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नीति तथा दृष्टिकोण 


आयाजना तथा स्रानोटररिग 


प्राराध्मिक सजिक्षा 


प्रस्तावना 


वर्ष 98-82 के दौरान सरकार के शैक्षिक प्रयासों को सार्थक दिशा प्रदान करने 
झौर नीतियों तथा दुष्टिकोणों को कायंरूप देने के लिए प्रयास जारी रहे | जिन महत्व- 
पूर्ण उहदेश्यों और कार्यों की दिशा में ये प्रथत्त किए गए उनमें अन्य बातों के साथ-साथ 
झपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यापक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि; 
5 से 35 ग्रायु-वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन ; राज्यों और संघीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के 
ग्राधार पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार; उच्च शिक्षा में कोटि सुधार के 
लिए कायंत्रमों को सुदृढ़ बनाना; तबनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्रों में अ्वस्थापना का निर्माण; देश के युवकों को अपना समग्र व्यक्तित्व विकसित 


करने के लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते नई योजनाएं प्रारम्भ करना शामिल हैं । 


राज्यों और संघीय क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 2 जून 98] को 
ब्रायोजित किया गया । सम्मेलन में शैक्षिक विकास परिप्रेय्य और छठी योजना के 
प्रारूप में सम्मिलित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की गई, इस 
योजना को उस वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रीय बिंकास परिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया 
था । सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ, छठी योजना में प्राथमिक स्तर पर और 


अगलो योजना में मिडिल-स्तर पर जोर देते हुए श्पचा रिक और झनौपचा रिक शिक्षा के 


माध्यम से दस वर्ष को अवधि में व्यापक प्राथमिक शिक्षा: का लक्ष्य प्राप्त करने की 
योजना का समर्थन किया गया । इसमें स्कूल शिक्षा की 0--2 पद्धति को अपनाने की 
प्रक्रिश को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठय- 
पुस्तकों की समीक्षा यथा-शीघ्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया । 


वक्ष 98-82 के लिए शिक्षा के विकास हेतु कुल 422.33 करोड़ रुपये को 
राशि (केन्द्रीय क्षेत्र में ।07.]] करोंड रुपये और राज्य क्षेत्र में 35.22 करोड़ 
रुपये) की व्यवस्था की गई, जो देश की कुल योजना का 2.4 प्रतिशत हैं। वर्ष 982- 
83 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 38 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 
प्रनूसूचित जातियों झोर अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक विकास के लिए मंत्रालय 
का प्रनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विभाज्य परिव्यय के 2.4 
प्रतिशत श्लौर जन-जातोीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए 6. प्रतिशत के प्रावधान का 
प्रस्ताव हूँ । ह 


न्यूनतम झावश्यकता कार्यक्रम के एक झनिवायं अंग के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा 
के व्यापीकरण को छठी योजना में काफी अच्छी प्राथमिकता दी गई है और 905 
करोड़ रुपयं का योजनागत परिव्यय अथवा संपूर्ण शिक्षा के लिए 2524 करोड़ स्पये 
के योजनागत परिव्यय का 36 प्रतिशत आवंटित किया गया है।झालोच्य वर्ष के 
दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण पर अधिक जोर देकर इसे चलाया गया ताकि इसे 
सभी पहलुओं की दृष्टि से संचालित किया जा सके । केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता 
में प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई जिसके भन्‍्य सदस्य थे, 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रायोजना 
झौर प्रशासन संस्थान के निदेशक, सलाहकार (शिक्षा), योजना पश्लायोग, तथा शैक्षिक 
दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों के शिक्षा सचिव | मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्कूल, क्रो सदस्य 


४ गौर आंपर्षा रस चिक्षा 


जिन्नु त्रिक्षा 


_आऑक्षक प्राज्लॉगिकी कार्यक्रम 


सचिव नियुक्त किया गया | समिति की पहली बैठक 6 जुलाई 98 को हुई और 


इसकी सिफारिशों पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में एक-एक राज्य प्रारम्भिक 
शिक्षा कार्य-दल गठित किया गया है। इस अवधि के दौरान 6 राज्य कार्य दलों की 
पहली बैठक हुई। बास्पविक लक्ष्यों के सन्दर्भ में प्रत्येक राज्य में पेश आई कटठिनाईयों 
और वर्तमान शिक्ष/ को समीक्षा इन बैठकों में की गई झौर उत्हें दूर करने के लिए 
झ्रावश्यक उपायों के बारे में निर्णय किया गया । राज्य कार्य-दलों में शिक्षा मंत्रालय; 
योजना आयोग. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक 
आयोजना तथा प्रणासन संस्थान का प्रतिनिधित्व है। 


प्राइमरी और मिडिल स्तरों परगेर औपचारिक शिक्षा *केरद्र स्थापित करने के 
लिए, विशेष रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में केन्द्र स्थापित करने के लिए 
सक्तिय रूप से प्रयास किया गया | प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर औपचारिक 


. शिक्षा की केन्द्र प्रायोझित योजना के प्रन्तेगेत, शैक्षिक दृष्टि से पिछई 9 राज्यों में 


से 8 राज्यों को 3.44 करोंड़ रुपये की राशि दी गई है इस कार्यक्रम के लिए ग्रभी 
तक राज्यों को दी गई कुल राशि 6,05 करोइ रुपव॑ हैं। 98]-82 तक 8 राज्यों 
में 5)72 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं जिन में कुल बच्चों ती संख्या ॥॥. 50 
लाख हैं। अभी तक प्राप्त प्रस्तावों के अनसार वतंमान याजना अवधि के ग्रन्त तक 
केन्द्रों को संख्या !28905 हो जायेगी, उनमें कुल 34.8 लाख बच्चे होंगे ' विभिम्र 
राज्यों/संघीय क्षेत्रों में. जिनमें शैक्षिक दष्टि से विछई राज्य भी शामिल हैं, गेर- 
गीपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की वर्ष 982-83 के जिए वाधिक' याजना चर्चाओं के 
दौरान विशेष समीक्षा को गई और राज्यों से यह गाग्रह क्या गया है कि के गैर 
आपचारिक पद्धति के अन्तर्गत अधिवः बच्चों को शामित्र करे ग्रौर इसे संविधान द्वारा 
निर्धारित लक्ष्य को प्राप्प करते के लिए एक पूरक सहायक माध्यम के रूप में ब्रिकशिल 
करे । स्वीड़त की सहायता से, सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को गैर औपचारिक 
शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षणअ्रध्ययन साप्तग्री तवा पुस्तकें और ग़ाइडे तैयार करने 
के दास्ते केन्द्रयथ समान सहायता के रूप में 3200 मोदिक टसे कागज दिया गया है । 

न्द्रीय और राज्य खेतों के अन्तर्गत सभी बराजनाओं में मख्य जोर अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जन-जातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों और लडकियों 
| बढ़ाने पर दिया गया हैं ! 


छठी योजना के अस्तर्गत शिश्‌ शिक्षा का एक साधारण कार्यक्रम प्रारम्भ जिया 
गया है जिससे कि व्यार्पकरण के कार्यक्रम को व्यापतः बनसाथा जा सकते । सार्थक ढंग से 
ग्रामीण, क्षेत्रों में मम््यत: राज्य क्षेत्र में प्रारम्भ करने के चिए परिकत्पितन शिक्ष शिक्षा 
केन्द्र पर्व स्‍्कलों के रूप में होंगे और प्रारम्भित स्कूलों के घटकों के रूप में स्थापित 
किये जायेंगे | एक करोड़ रुपये के केन्द्रीय केब परिव्यय के साथ ऐसे शिश्‌ शिक्षा 
केन्द्र चलाने के लिए शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना को 
आअन्तिम रूप दिया गया और इस वर्ष के दौरान लागू क्रिया गया | इसके अतिरिक्त 
यनिमेफ सहायता से ]98-83 अबधि के दोरान ॥] राज्यॉ[संघीय छेबों में कायन्वियन 
के लिए एक शिग शिक्षा परिवोशना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य 
पूत्रेी स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नई क्षमता का विकार करता और अनु- 
संधान तथा बिकास गतिविधियों का बिस्तर और मौडल पूर्व स्कूल केत्रों का विकास 
करना है ! 


प्रस्तावित इससेट' प्रासम्म करने के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि शै क्षिक दृरदर्णन 
कार्यक्रमों के लिए शै क्षिक सामग्री तथा फिल्में तैयार करने का दाख्तिकि संभ। ले लिया ऊ ए ! इट 
प्रयोजन के लिए. छः इतसेट राज्यों में उत्पाद केख स्वापित किए जा रहे हें ग्रोर शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी केद्ध को सदढ़ बनाया जा रहा है ताकि नमने का उत्पादन और प्रशिलण सुविधाएं 


वाठय पुस्तकों को समीक्षा 


चनसंल्या चिक्षा कार्यक्रम 


उश्स चिक्षा 


प्रा जिक्षा 


२2--92028॥/8] 


शुरूकी जा सकें। दिसम्बर 980 में राष्ट्रीय कार्यशाला में विकसित शैक्षिक प्रसारण 
के लिए मार्गदर्शी खूपरेखाओों को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए राज्यों के परामर्श 
से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। 


राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर स्कूली पाठ्यपुस्तकों का 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मृल्यांकन करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह समीक्षा 
विकेनद्रीकृत आधार पर शुरू की जा रही हैं। कक्षा ! से कक्षा >7 तक की सभी स्कूली 
पाद्यपुस्तकों की समीक्षा की जाएगी । तथापि, प्रारम्भ में यह मूल्यांकन इतिहास 
तथा भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रहेगा । ऐसा मूल्यांकन करने के लिए 
रा० शे० भ्र० प्र० प० द्वारा विकसित पद्धतियां तथा मागंदर्शी रूपरेखाएं सभी राज्य 
सरकारों को भेज दी गई हैं । 


युवा पीढ़ी में जनसंख्या संबंधी समस्याओं की पर्याप्त जानकारी पैदा करने तथा 
इस संबंध में राष्ट्र के प्रति अ्रपने दायित्व को समझाने के उद्देश्य से अप्रैल 980 
में शुरू किया गया जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में प्राथमिकता 
के आधार पर लागू किया जा रहा हैं। औपचारिक स्कूल प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा 
को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर आवश्यक पाठ्यचर्या का 
विकास किया जा रहा हैँ । इस कार्यक्रम को शेष राज्यों और संघीय क्षेत्रों में भी शुरू 
करने का निर्णय किया गया हैं। 


पिछले दशक के दोरान नामांकन में वृद्धि की प्राप्त स्थिरता को 980-8] 
के दौरान बनाए रखा गया । 980-8] में कुल नामांकन में 3.97 की वृद्धि हुई । यह 
चुद्धि 7977-80 दशक के दौरान हुई 4९: की औसतन वापषिक वृद्धि दर के अन्दर 
ही रही । 98-82 के दौरान चार नए विश्वविद्यालय खोले गए । वि० झ्० आयोग ने 
छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास सहायता प्रदान करने 
के लिए अपनों मार्गंदर्शी रूपरेखाओों को अ्न्तिम रूप दिया । इनमें, विश्वविद्यालयों में 
पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं और उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने पर 
विशेष बल दिया गया है । शिक्षा को विकास के साथ जोड़ने, पाठ्यक्रमों के पुनगंठन और 
ना तथा उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यक्रम लागू करने के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया 
जाएगा । कालेजों को पुस्तकों, परविकाओं तथा उपस्कर के लिए बुनियादी सहायता के 
लिए कालेजों की पात्रता निर्धारित करने के मानदण्डों में संशोधन किया गया है। 
कालेजों की शैक्षणिक व्यवहायंता पर विशेष जोर दिया जाएगा । जनजातीय क्षेत्रों में 
तथा ऐसे स्थानों पर स्थित कालेजों को विशेष सहायता दी जाएगी, जहां कोई कालेज 
नहीं है, चाहे वे पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हों अ्रथवा नहीं। उच्च श्रध्ययन 
केन्द्र जसे कोटि सुधार कार्यत्रमों, चुने हुए विभागों को विशेष सहायता; कालेजों में 
बविनान तथा मानविकी के शिक्षण में सुधार के कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा 
है शोर उन्हें सुदढ बनाया जा रहा है।झग्ललीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मौलिके 
स्वरूप बहाल करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में 
सन्‌ 987 में व्यापक संशोधन किया गया । 


छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के रूप में प्रौढ़ शिक्षा 
कार्यक्रम को न्यूनतम प्रावश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया हूँ। राष्ट्रीय 
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समीक्षा समिति तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट 
के संबंध में निर्णय होने तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को ]979-80 स्वर पर बनाए 
रखा गया । कार्यक्रम पर विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से भ्रमल जारी रहा, 
जो भारत सरकार की सहायता से अ्रथवा उसके बगेर 92045 केन्द्र चला रही हैं । 
दस श्रमिक विद्यापीठों ने अपना कामकाज जारी रखा । कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास 
स्थित विश्वापीठों को चालू किया जा रहा है और सूरत तथा फरीदाबाद के लिए | 
नए श्रमिक विद्यापोठों की मंजूरीदी गई हैं। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने, यूनिसेफ 


जा 


तकनोकोी शच्रिक्षा 


भाषाएं 


की सहायता से मातृ शिक्षा तथा शिशु देखभाल से संबंधित; स्त्रियों और लड़कियों के 
लिए; एक गर-झौपचारिक शिक्षा पंरियोजना प्रारम्भ की है। 


झालोच्य वर्य के दोरान भा० गऔ्ौ० संस्थानों ने भ्रपनी-प्रपनी अभ्रवस्थापना का 
विस्तार किया और नए परिष्कृत भ्रनसंघात उपस्कर प्राप्त करने, नए अन्तर विधयक-कार्यक्रसों 
को शुरू करने, अभ्नुसंधान तथा परामर्श सेवाएं प्रोत्साहित करने तथा सतत शिक्षा के क्षेत्र में 
गतिविधियों को तेज करेने में काफी प्रगति की । क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने भपनी 
विकास योजनाओं. विशेष रूप से उनके कार्यकलापों को सुदृढ़ करने तथा उपस्कर के झाधुनिकी- 
करण के संदर्भ में योजनाओं को लाग्‌ करने में काफी प्रगति की । तकनीकों 
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, एन० झाई एफ० एफ० टी०, एन० झाई० टी० झाई० 
ई०. आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल और झखिल भारतीय प्रबंध संस्थान समेत अन्य 
केन्रीय संस्थानों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योग दिया और पर्याप्त व 
कारगर ढंग से अपनी भूमिका निभाई। चने हुए इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटेक्निकों 
को अपनी-अ्रपनोी निर्धारित प्रयोगशालाओों का विकास करने में प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता 
योजना से काफी सहायता प्राप्त हुई । सामुदायिक पालिटेक्निक योजना ने 
इन तकनोकी संस्थाओं और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण 
योंग दिया । 


छठो पंचवर्षीय योजना के मख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्ननेक 
नई योजनाएं भी तैयार की गई। इनमें, कमियां वले क्षेत्रों में कमियों को दूर करने 
से संबंधित योजनाएं, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्रों में अवस्यापना का निर्माण, विद्यमान इंजीनियरी कालेजों तथा प्रौद्योगिकी मसंस्थाग्रों 
में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाझों का आझाधूतिकीकरण, उच्च तकनोशियन कार्यक्रम 
प्रारंभ करना; भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थाओम्रों जैसी सिटसित संस्थाओं. क्षेत्रीय इंजी- 
नियरी कालेजों व अन्य इंजीनिय री कालेजों और प्रौद्योगिकी संस्यादों ने एढः काटी के विकास 
के लिए आच्तरिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम मे संस्थागत विकास को प्रोन्‍्साहन. 
तकनीकी संस्थाओं तथा सोसायटी के बीच परस्पर-क्तिया को प्रोत्साहन; राष्ट्रीय जन- 
शक्ति सूचना पद्धति तथा कुछेक अन्यों की स्थापना शामिल हैं संस्थागत करी ग्रौर 
उन्नत तकनीशियन कार्यक्रम की योजनाओं को पहले ही कार्यान्वित किया जा चका 
है और क्रमियों को दूर वारने, उभरती हुई प्रोद्योगिकी के क्षेत्रों मे सुविधाओं का सूजन 
शेथा इंजीनियरों प्रयोगशालाओं के ग्राधनिकीवरए के लिए तीन प्रमसलर ग्राजनाग्रों को 
भी वर्ष के अन्त तक कार्यास्वित किया जाएगा । 
अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों मे हिन्दी अध्यापकों की नियकितथों के लिए वित्तीय 
टायता;, हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए राह्रायता: मंद्रिक 
के बाद के स्‍तर पर हिन्दी अध्ययन के बास्ते इन राज्यों के छात्रों को छातवरन्ियां: 
स््रेच्छिक संगठनों को विसीय सहायता ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं ग्रायोजिन कर 
हिन्दी शिक्षण, इसके अध्यापन के विज्ञान के संबंध में गप्रससंघधान ग्रौर विभिन्न 
संगठनों को हिन्दी पुस्तकें प्रदान करके इन राज्यों में हिन्दी शिक्षण को सविवाए 


जारी रखी गई । 
संग ६, ५२5 


विद्यमान, सात उदे सलेखन केन्द्रों के अतिरिक्त जिनमें वंगलोौर और भोपाल 
स्थित केन्द्र भी शामिल : नए केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया है जो इलाहाबाद 
नागपुर, मद्रास, पटियाला जयपुर और लखनऊ में स्थित होंगे। टाष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 
के तत्वावधान में छः केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं जिनमें 2000 छात्र 
परम्परागत अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैँ। सरकार द्वारा 
जिन अन्य श्रेण्य भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं उनमें जहां तक उनके 
सांस्कृतिक पहलू का संबंध है, अरबी और फारसी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन 
भाषाओं के प्रचार तथा विकास के उद्देश्य से, 50 से अधिक संस्थाओं (मदरसों) 


: रा 


गा 


प्दुनेस्का 


पुस्तक प्रोन्‍्नीत 


गुदक संदाप 


तथा अन्य परम्परागत किस्म की अरबी झौर फारसी की संस्थाओं को वित्तीय सहायता 
दी जाती है । 


यूनेस्कों से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का नवम्बर, 98] में 
पुनगंठन, किया गया, तथा इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि इसमें 
अन्य कार्यो के साथ-साथ, राष्ट्रीय सरकारी तया गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भाग 
लिए जाने को प्रेरित किया जा सके, यूनेस्को कार्यक्रमों को तैयार करने तथा कार्या- 
च्वित करने में प्रन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों को शामिल किया जा सके जिससे कि 
ग्रावश्यक सभी बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा प्रशासनिक सहायता प्राप्त की जा 
सके । आयोग की सदस्यता इस समय पांच उप आायोंगों, अर्थात्‌ शिक्षा, प्रकृति- 
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, संस्कृति तथा संचार में दो प्रकार 
की हैं, अर्थात्‌ व्यक्तिगत तथा संस्थागत | () भारत में प्रकाशन के लिए एक परिपूर्ण 
प्रलेझन तथा संदर्भ केन्द्र बे! साथ आषोश के पुस्तकालय का पुनमेसन, ; (2) 
बैठकों तथा सम्मेलनों व प्रदर्शनयों का आयोजन और (3) आधिक सहायता 
परिदान द्वारा यूनेस्कों कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में लगी हुई स्वेच्छिक एजेंसियों को 
सुदृढ़ बनाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई हैं। 0 से 49 नवम्बर, 987 
तक जेनेवा में हुए भ्रन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की 38वीं बैठक में शिक्षा तथा समाज 
कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त शिष्ट मंडल ने भाग 
लिया । भारत ने 7से ]] दिसम्बर, 98] तक नई दिल्‍ली में हुई शान्ति, पारस्परिक 
सूझबझ तथा मानव अधिकारों के सम्मान के लिए युवकों की शिक्षा में महिलाओं की 
भूमिका विषय पर विशेषज्ञों की एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के झायोजन में भी युनेस्कों से 
सहयोग किया । इस बैठक का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया । 


मंत्रालय द्वारा पुस्तक प्रोन्नति के लिए उठाए गए कदम, सस्ते मूल्यों पर अच्छे 
संहित्य के प्रकाशन, लेखकों को प्रोत्साहन देना तथा पढ़ने की आदत को लोकप्रिय 
बनाने से संबंधित हैँ । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, विशेष पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन 
तथा पुस्तक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने और पुस्तकों के निर्यात को बढ़ावा देने 
के लिए ग्रन्तर्राप्ट्रीय पुस्तक मलों में भाग लेने के झलावा हर दों वर्ष में एक बार 
विश्व पुल्तआ मेले का आयोजन भी करता है। इस वर्ष की एक विशिष्ट घटना, 
5 से 45 फरवरी, 982 तक नई दिल्‍ली में आयोजित पांचवा विष्व पुस्तक मेला 
था । 980 में शुरू की गई. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पठन सामग्री के प्रकाशन की 
योजना ने इस वर्ष के दौरान और आगे प्रगति की। उदार आयात नीति को जारी 
रखा गया तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शैक्षिक, वेज्ञानिक आर तकनीकी 
पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और भाषाओं के अध्ययन के लिए रिकार्डो 
को झायात करने की अनुमति दी गई । कापीराइट बोर्ड का ।अप्रैल, 98! को 
पुनर्गठन किया गया, तथा कापीराइट कायलिय ने 4779 ऊंतियां पंर्ज'कृत कीं। 


भारत में यूवा संबंधी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उन्हें ऐसे कार्यक्रमों तथा 
कार्यकलापों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने की नितान्‍्त' जरूरत को ध्यान में 
रखते हुए लागू किया जा रहा है, जिससे कि उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
हो सके तथा वे कायत्मिक दृष्टि से कुशल, श्राथिक रूप से उत्पादक और सामाजिक 
दृष्टि से उपयोगी बन सके । राष्ट्रीय सेवा योजना लगभग सभी राज्यों और संघ 
शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें 3400 कालेजों के लगभग 5 लाख 
छात्र शामिल हूँ । इस वर्ष इस योजना में “परिस्थिति-विकास के लिए युवक” नामक 
एक नया आझ्रायाम इस दृष्टि से जोड़ दिया गया हैं ताकि छात्रों को मानव 
जाति के सामने पेश झ्ाने वालो पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं की किस्म तथा उद्देश्यों के बारे 
में तथा पारिस्थितिक सन्तुलन को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों की, 
जानकारी दी जा सके । नई दिल्ली में 74-]6 नवम्बर, 98] तक एक 
प्रदर्शी एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न 


का 
जया 


झाराौरिक जिक्षा तथा खेल कद 


एनज्ियाई कस 


छात्रवीत्सयां 


भागों के 500 गैर छात्र युवंकों ने भाग लियो। यह कार्यक्रम भंपनी किस्म का पहला 
कार्यक्रम था तथा इसमें नेहरू युवक केन्धों के कार्यकलापों को भ्रस्तुत किया यया । 
देश के, विभिन्न भागों के युवकों के बोच राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने 
के लिए, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बंधी प्रदर्शनियां' नामक एक नई योजना 982-83 में 
लागू करने के लिए तैयार की गई हैं। इस योजना में शिक्षा तथा संस्कृति के: 
विभिन्न पहलुओं और सप्रन्य राष्ट्रीय तथा/प्रथवा भ्न्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रदशनियों 
के आयोजन की परिकल्पना की गई है। 


केन्द्रीय सरकार के शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के वर्तमान कार्यक्रम के दो 
प्रमुख उद्देश्य हँ--शारी रिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी चल रहे भ्रन्तर्राष्ट्रीय. कार्यक्रमों में 
भाग लेना तथा साथ ही खेलों में व्यापक ग्राधार पर सामूहिक रूप से भाग लेना व इस क्षेत्र 
में देश के परम्परागत और देशी कार्यकलापों का विकास करना । शारीरिक शिक्षा तथा 
खेलक्‌द को बढ़ावा देने के कायंक्रमों को तैयार करते समय एक औझोर तो 
उल्क्ृष्टता तथा बंहतरीन प्रदर्शन की दृष्टि से प्रतियोगी खेलों के पूरक स्वरूप का 
और [दूसरो ओर बड़े पेमाने पर शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के कार्यक्रमों को 
व्यापक बनाने का ध्यान रखा गया है। 


नवे एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए भारतीय झ्रोलम्पिक संघ को 
वित्तीय. तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के भारत के निर्णय के झ्नुसरण में 
एशियाई खेल, 982 में शामिल करने के लिए चुने गए 2] खेलों के 
लिए नए स्टेडियमों के निर्माण तथा विद्यमान स्टेडियमों के नवीकरण पर नजर रखने 
तथा निर्धारित कार्यक्रम के आनूसार एशियाई खेलों के आयोजन के लिए प्रबन्ध 
करने हेतु सरकार तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा स्थापित विशेष आयोजन समिति 
द्वारा इस वर्ष के दौरान अनुवर्तों कारंवाई की गई । इसके साथ-साथ एशियाई खेल, 
982 में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों तथा प्रतियोगियों को तैयार करने के लिए, 
संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों झौर राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के परामर्श से 
कार्रवाई की गई । 


छात्रवृत्तियों के क्षेत्र में मत्नालय ने दो बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न 
योजनाओं को कार्यान्वित करना जारी रखा। ये दो बातें हँ-- कि ये छात्रव॒त्तियां 
होनहार छात्रों को, उनकी आई थक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद झपने अध्ययन 
को जारी रखने के योग्य बनाएंगी और एसी सहायता से कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों के ; प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान करके, शैक्षिक प्रवसरों में और 


के 
के 


अधिक समानता झाएगी | 


यह वपं एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा हूँ जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के श्रयत्नों 
को एक वास्तविक और सार्थक दिशा प्रदान करने के लिए तेजी से कार्यकलाप किए 
गए हैं। 


संगठनात्मक संरचना 


वर्तमान शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में इस समय दो विभाग हैं, श्र्थात्‌ शिक्षा 
विभाग भौर संस्कृति विभाग । दोनों विभाग राज्य-मंत्री के ग्रधीन हैं । काम-काज 
को निपटाने में उनकी सहायता करने के वास्ते एक उप-मंत्री हैं । 


मंत्रालय के, सचिवालय की प्रमुख एक सचिव हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा 
की एक वरिष्ठ सदस्या हैं । मंत्रालय में एक अपर सचिव का पद झौर दो शिक्षा 
सलाहकार के पद हैँ, जो सचिव के साथ काम करते हैं । मंत्रालय, व्यूरों, प्रभागों और 
डेस्कों, अनुभागों तथा यूनिटों में विभाजित हैं । प्रत्येक ब्यूरो का प्रभारा एक संयुक्‍त 
सचिव|संयक्‍्त शिक्षा सलाहकार हूँ जिसकी सहायता के लिए उप सचिव|उप शिक्षा 
सलाहकार हैं और वे एक-एक प्रभाग के प्रभारी हैं । दोनों विभागों के अधिकारी 
एक समान संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं । दोनों विभागों का गठन रिपोर्ट के साथ 
नत्थी प्रशासनिक चार्ट में दर्शाया गया हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग 
के अन्तगंत एक सम्बद्ध कार्यालय हैं। इसके अध्यक्ष महा-निदेशक हैं जो अपर 
सचिव के प्रति और उनके माध्यम से साचिव के प्रति जिम्मेदार हैं। 


सम्बद्ध आंर ग्रपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रालय के दो सम्बद्ध कार्यालय हैँ 
अधीनस्थ कार्यालय अर्थात्‌ भारतीय राष्ट्रीय. अभिलेखागार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्कृति 
स्वाबत संगठन विभाग कें अंग हैं प्रोर इसने पिछले कई वर्षों के दौरान अनेक अधीनस्थ कार्यालयों और 


संगठनों का सृजन किया हैं। उच्च शिक्षा के स्तरों में समन्वय और निर्धारण के लिए 
संसद ने विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग स्थापित करने के वास्ते एक विधान अधि- 
नियमित किया हैँ। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दायित्वों को निभाने के लिए अनेक 
संगठन स्थापित किए गए हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक संगठन हैं राष्ट्रीय शैक्षिक 
झनसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ जो देश भर में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं 
को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती है । कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं : राष्ट्रीय 
शैक्षिक ग्रायोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, 
शिमला, केन्द्रीय स्कूल संगठन, नई दिल्ली; केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोडे, नई दिल्ली; 
-केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, झागरा; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मेंसूर; केन्द्रीय 
अंग्रेजी श्लौर विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; 
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली; लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, 
ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला । तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र 
में पांच भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; 5 क्षेत्रीय 
इंजीनियरी कालेज; 3 प्रबन्ध संस्थान, 4 तकनीकी शिक्षक प्राशक्षण संस्थान, भारतीय 
खान सकल, धनबाद; झ्रायोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्‍ली; राष्ट्रीय ओद्यो- 
गिक इंजी,नयरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई; और राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रोद्योगिकी 
संस्थान, रांची हैं । यद्यपि वैज्ञानिक अनुसंधान को" केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित 
वैज्ञानिक तथा झौच्योगिक अनुसंघान परिषद्‌ के भ्नन्तर्गत विशिष्ट अनुसंधान प्रयोग- 
शालाओं भौर विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहित किया जाता हैँ तथापि सामाजिक विज्ञान 
झौर इतिहास के प्ननुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ और भारतीय इतिहास अनुसंघान परिषद को स्थापना की 


गई हंं। 


संविधान के 42वें संशोधन के झनुसार, शिक्षा, संघ सूची की कुछ प्रविष्टियों को 
छोड़कर, समवर्ती सूची का विषय बन गयी हैं । शैक्षिक विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय 
सरकार को झोर अ्रधिक ठोस भूमिका प्रदान करने की झावश्यकता और खासकर 
संविधान के निरदेशात्मक सिद्धांतों में निहित लक्ष्यों भोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 968 
के लक्ष्यों की प्राप्ति से कुछ ऐसे बनियादी तथ्य थे जिनके कारण इस विषय 
को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया गया । इस प्रकार जो 
अधिकार पहले केवल राज्य सरकारों को प्राप्त थे ग्रब संघीय झौर राज्य सरकारों 
द्वारा" समवर्ती रूप से उनका उपयोग किया जा रहा है । इससे शिक्षा के क्षेत्र में 
अपेक्षित परिवर्तनों और सुधारों को लागू करने के लिए केन्द्र के वास्ते एक नई सम्भावना 
पैदा हो गई है। तथापि, शिक्षा मंत्रालय का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकारों 
को शैक्षिक विकास के प्रति अपने दायित्व को निभाने का कार्य जारी रखता चाहिए 
ग्रौर कानून के जरिए ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे राज्यों के विकासात्मक 
दायित्वों में कमी आए अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाए । फिर भी, केन्द्र द्वारा 
शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने और उनमें समन्वय सुनिश्चित करने, शिक्षा के 
माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने, उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय संस्थाप्रों के 
विकास को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय नीति के भ्रनुपालन को सुनिश्चित करने और 
अत्यधिक अन्तर के मामलों में सुधार लागू करने ज॑से राष्ट्रीय महत्व के मामलों 
में हस्तक्षेप न्‍्यायोचित होगा । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह मंत्रालय 
मेडिकल और कृषि शिक्षा को छोड़कर देश में शिक्षा के सभी पहलुओं के विकास 
के लिए आवश्यक और झाधारभूत कार्यों को पूरा कर रहा है। इनमें, उच्च शिक्षा, 
तकनीकी शिक्षा के स्तरों को बनाए रखना, उच्च शिक्षा, प्रारम्भिक और माध्यामिक 
शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हिन्दी, भारतोय भाषाझ्रों और भारतीय श्रेषण्य भाषाओं से संबंधित 
अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, खेल-कूद, स्काउंटिंग तथा गाइंडिग कार्यक्रम, योग 
व शारीरिक स्वस्थता के अन्य कार्यत्रमों को प्रोत्साहित करना; पढ़ने की ब्रादतों 
को प्रोत्साहित करना और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से विश्व- 
विद्यालय-स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन: शौक्षिक अवसरों की 
समानता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालित 
करता, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशों के साथ कार्यक्रमों का आदान-अ्रदान 
करने की व्यवस्था करना, कापीराइट अ्रधिनियम, केन्द्रीय स्कूल संगठन, केन्द्रीय विश्व- 
विद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन शामिल है । 


सामाजिक कल्याण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले मंत्रालय के कुछ अन्य कार्य- 
कलाप हैं--() स्कूलों में बच्चों के दाखिले में सुधार प्रोर उन्हें स्‍कूलों में बनाए 
रखने में मदद देने के वास्ते, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याक्न भोजन 
कार्यक्रम; (2) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य न केवल साक्षरता दक्षताएं 
प्रदान करना हैँ बल्कि जो काम-काज झोर रहन-सहन में ग्रात्मनिर्भरता के विकास के 
लिए सीखने वालों की झ्रावश्यकताओों से भी संबंधित हैं; (3) छात्र युवाश्रों के लिए 
कार्यक्रम, जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना, विशेष शिविर कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा 
कर्मी योजना और योजना मंच; (4) गैर-छात्र युवाओ्रों के लिए कार्यक्रम, जैसे कि 
नेहरू युवक केन्द्र, युवा नेताप्नों का प्रशिक्षण झोर साहसपूर्ण कार्यक्रमों के प्रोत्साहन 
के लिए सहायता; (5) प्रभावग्रस्त प्रध्यापकों ओर/ग्रथवा उनके प्राश्चितों के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सन 962 में स्थापित राष्ट्रीय भ्रध्यापक 
कल्याण प्रतिष्ठान । 


प्रारराष्भक 
शश्िक्षा को सर्वसूलभ बनाता 


स्कूल शिक्षा 


स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं :-- 
(9) सर्व-सुलभ, निःशुल्क तथा श्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा; 
(॥) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण ; 


(॥) कोटि सुधार ; 


(५) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह के संदर्भ में शैक्षिक प्रोद्योगिकी में कार्यक्रमों 
का निर्धारण ; 


(५) जनसंख्या--शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना ; और 


(शं) राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ के माध्यम से चलाए 
जा रहे कार्यक्रम । 


प्रन्य कार्यक्रम, केन्द्रीय सरकार के स्थानानतरणीय कमंचारियों तथा भारत में आए 
तिब्बती शरण्णाथियों के बच्चों के लिए स्कूल संबंधी सुविधाग्रों; महिला शिक्षा; राष्ट्रीय 
पुरस्कारों के माध्यम से स्कूल--अध्यापकों का सम्मान--अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह 
रहे भ्रध्यापकों का कल्याण; बाल भवन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के लिए पाठ्येतर 


कार्यकलापों की व्यवस्था; रक्षा कामिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें;: और स्क्ली 
शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं। 


प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के ग्रत्रध्रि कार्यक्रम को झालोच्य वर्ष के दौरान और 
भ्रधिक तेजी से चलाया गया । शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को न्‍्यनतम आझ्रावश्यकता 
कार्यक्रम, के एक अनिवार्य घटछ के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बहत अधिक प्राथमिकता दी गई है। 
इसके लिए छठी योजना में योजनागत परिव्यय 905 करोड रुपये रखा गया है (अथवा 
शिक्षा के लिए 2524 करोई रुपये के कुल बोजना-गत परिव्यय का 369 राज्य 
छेत्र में 85 करोड रुू० तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 54 करोद्र र० । 


्े 


नियोजित विकाप के वर्षों के दौरान नामांकत म॑ काफी प्रणति हुई है । प्रारम्भिक 
शिक्षा पद्धति की मख्य कमी प्राथमिक स्तर (कक्षा ४) और मिलेड स्तर (कक्षा शा) 
के ग्न्‍न्त में शिक्षा छोड़ देने बालों की अधिक दरों से संबंधित है । छठी थोजना के 
दौरान प्रणाली संबंधी कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हूँ ओर निम्नलिखित 


क्षेत्रों में दो तरफा कारंबवाई ग्लारम्भ की गई है: 


() कक्षा +-- शात॥। में 80 लाख बच्चों का अतिरिक्त नापग्रंकन प्राप्त 
करना, और 

(3) बीच में अध्ययन छोड़ने वालों की दरों में भारी कमी लाना । 
सर्वमलभ शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने के लिए आलोच्य अ्रवधि के दौरान कई 
प्रशासनिक उपाय किए गए । केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में प्रारम्भिक शिक्षा पर 
एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है जिसके सदस्य निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ (रा० शै० श्र० त० प्र० परि०), निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक 
प्रायोजना तथा प्रशासन संस्थान (रा> शै० अ्र० प्र० सं०), सलाहकार (शिक्षा), 


आनिवार्स शिक्षा 
अधिनियम 


दाखिल के 
लक्ष्य 


योजना भायोग और शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के शिक्षा सचिव हैं तथा . मंत्रालय 
में संयुक्त सचिव (स्कूल) सदस्थ-सचिव के रूप “में हैं। समिति की पहली बैठक 
6 जुलाई, 98] को हुई भौर इसकी सिफारिश पर झैक्षिक रूप से पिछड़े सभी राज्यों 
में प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में राज्य कार्य दल बनाए गए। दिसस्वबर, 987 तक छः: 
राज्य कार्य दलों की पहली बैठकें हुईं । इन बैठकों में वर्तमान स्थिति झौर छठी योजना 
के वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में राज्य के सामने झ्राने वाली समस्याओ्रों भौर कठिनाईयों 
की समीक्षा की गई और उन पर काबू पाने के लिए झावश्यक उपायों तथा झभारम्भ 
की गई विभिन्न योजनाझों में आवश्यक संशोधनों श्नौर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए आवश्यक विशेष उपायों के संबंध में निर्णय किया गया । शिक्षा मंत्रालय, योजना 
झायोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ भौर राष्ट्रीय शैक्षिक भायोजना 
तथा प्रशासन संस्थान को प्रत्येक राज्य कार्यदल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 


अनुच्छेद 45 में दिए गए संवधानिक निदेश के भ्रनसरण में, उत्तर प्रदेश में मिडिल स्तर 
पर लड़कों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में सभी स्कूलों, सरकारी, 
स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिकस्तर (कक्षा [ से/ ) तथा 
मिडल स्‍तर (कक्षा शा से शात ) तक शिक्षा निःशुल्क है। 30, सितम्बर, 980 
तक उड़ीसा में भी मिडिल स्तर पर लड़कों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 


नहीं थी । 


अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 राज्यों, ग्र्थात प्रान्ध प्रदेश, असम, 
गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू -तथा कम्मीर, कार्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश श्रौर पश्चिम बंगाल में 
कानून विधमान हैं। संध-शासित क्षेत्रों में से ऐसे कानून ग्रण्डमान तथा निकोबार द्वीप 
समूह, चण्डीगढ़ और दिल्ली में लागू हैं। हिमाचल प्रदेश में, इस श्रधिनियम के भप्रन्तगंत 
संपर्ण प्रारम्भिक स्तर (कक्षा से शत ) को शामिल क्या गया है। 


छठी गोजना के आधार वर्ष, श्र्थात्‌ 979-80 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले 


की संख्या 


709. 50 लाख अथवा 6--! प्रायु-वर्ग की जनसंख्या की 83.6 थी; 


मिह्लि स्‍तर पर यह संख्या 94. 83 लाख झ्रथवा ]]--त4 आय वर्ग को जनसंख्या की 
40. 2९% थी। छठो योजना के दौरान अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 6--4 प्राय वर्ग 
जनसंख्या में 80 लाख है--प्राथमिक स्तर पर ॥॥7 लाख और मिडिल स्तर पर 63 
लाख । यदि यह लक्ष्य प्राप्त हो गया तो 984-85 के ग्रन्त तक प्राथमिक तथा मिडल 
स्तरों पर यह नामांकन क्रमशः 95 प्रतिशत और 50 प्रतिशत हों जाएगा । 98! 
की जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि दाखिल करिए जाने वाले बच्चों को [वास्तविक 
संख्या श्रनमानित आंकड़ों से कही झ्धिक होगी । तथापि, प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त प्रगति 
हुई है और छठी योजना में प्राथमिक स्तर पर नामांकन को सुधा रने पर जोर दिया गया 
है और अगलों योजना में मिडिल स्तर पर जोर दिया जाएगा। निम्नलिखित सारणी से 


० ७ नमन “* * रन ->++ ० 


: प्रारम्भिक स्‍तर की स्थिति और नामांकन लक्ष्य का पता चलता है :-- 
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दाखिले को 
नीति 


फ्राराभ्भिक आग-वर्ग 
के बच्चों दो लिए 
अनापचा रिक 
अंजशकाखीन जिक्षा 


३--920047/8 


अप कम मल के नेक कि च 
कक्षाए मे ७।।] . | 3].20 ]94.83 257. 82 

आयूवर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में 

नामांकन . ; , ]2. 7 40, 2 50 

सरायवर्ग 6--॥ 3 नाशाकन : 

क्रक्षा | से ७।ा। 222.,.75  ५04.33 084. 33 

आयुवर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में 

नामांकन , . 30.4. #7:2 शलु 





गैर दाखिल बच्चों की अधश्विकतमसंख्या, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, अनुसूचित 
जातियों, प्रनसुच्चित जनजातियों, कृषि श्रमिकों तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों 
सहिल छमजोर वर्गों की है। गैर-दाखिल बच्चों में दो तिहाई लड़कियां हैं । गैर-दाखिल 
बच्चों का ४० प्रतिशत से अधिक भाग शक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों, अर्थात्‌ आंध्र 
प्रदेश, म्रसम, बिहार. जम्म तथा कम्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
र प्रश्चिम बंगाल में है। अत: शिक्षा फो सर्वसुलभ वनाने का कार्यक्रम लक्ष्य वर्गोन्तख है। 

स्टाए गए विशेष कदम निम्नलिखिन हैं: 
(3) पिछड़े राज्यों और प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेद्र के पिछले और कम 


नव 
८ उतरा 


साप्लरता वाले खेत्रों पर विशेध ध्यान देना। 


(॥) प्रत्येक राज्य में विभिन्न लश््य वर्गों के श्राकार छा पता लगाना और 
प्रार्गभ्भकत शिक्षा के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत 
जनजातीय उप-योजना तथा अनु ० जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 
दोनों ही के शक्तगंत अब्रनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
बास्ले लिवेशों की मात्रा निर्धारित करना | 


। 98) कमजोर वर्गों वे! बच्चों के लाभ के लिए निः शुल्क पाठ्यपस्तकें श्र लेखन 
सामयी की व्यवस्था, वदियों की निःशुल्क सप्लाई, विशेष रूप से लड़कियों 
के लिए उपस्थिति छात्नवन्तियों और मध्याक्त भोजन कार्यक्रम जैसे 
प्रेरणादायक तार्यक्रमों का ग्रन्य सकलों तक विस्तार करना। 


सकल छोड़कर चले जाते वालों की दरों में कमी 


प्रारम्भिक स्तर पर सकल छोड़ कर चले जाने वालों की समस्या ने नामांकन में 
वराद्धि के महत्व को क्रम कर दिया है । स्कूल छोड़ कर चले जाते वालों की दरों में कमीक 
लाने के लिए राज्यों को बरिस्तुत उपायों के सुझाव दिए गए हे। इसमें. कक्षा ७ तक 
नकोई फेल नहीं सहित ग्रेड रहित सकल पद्धत्ति, एकल ग्रध्वापक प्राथमिक स्कूल को 
द्वि अध्यापक स्कलों में परिवर्तन करता. कमजोर वर्गों वाली सभी बस्तियों में स्कूली 
मविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों के सहायक के रूप में ग्रामीक क्षव्रों में प्रारम्भिक 
लिए (पर्र-स्कूल) शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा की प्रोन्नति, पाठ्येत्तर 
सधार परियोजनाएं , भौतिर सुविधागों में सूधार. अध्यापकों की दक्षता में सूधार, समुदाय 
बंग सहयोग प्राप्त करना और इन सबके अतिरिक्त उन बच्चों के लिए, एक वृहत 
ग्रनौपचारिक प्रंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम, जों सामाजिथिक कारणों से औपचारक स्कूलों 
में दाखिला नहीं हो सकते हैं। 

लगनग सभी राज्यों और संत्र जासित क्षेत्रों ने अपता अध्ययन प्रारम्भ न करने 
बालो और बीच मे ही अध्ययत छोड़ देने वाले बच्चों सहित सकल न जाने वाले बच्चों 
के लिए अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। एक केन्द्र प्रायोजित 
योजना के झन्‍्तर्गत, जिससे वेन्द्रीय क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय निर्धारित 


अनापयारिक िक्षा 
क॑ लिए केन्द्रीय कागण 
सहायता 


जित्ष चिक्षा 
कैन्दों के (तए 
अनवान 


यॉनिसेफ की सहायता 
से प्राथीमक पाठयचर्धा 
सुधार पररयोजनाएं 


किया गया है, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदात की जा 
रही है ।भ्रब॒ तक 98-82 के दौरान (5 जनवरी, 982 तक) 3.44 करोड़ 
सहित बराबरी के झनुपात के झ्राधार पर इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को 6.05 
करोड़ रु० की कुल राशि दी गई है । इस योजना में से सभी राज्यों तथा संघासित 
क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक और झमिनतव-परिवर्तन परियोजनाओं के , 
लिए सभी शैक्षिक संस्थाओं को, तथा राज्य सरकार की पद्धति पर श्ननौपारिक केन्द्र 
चलाने के लिए शैक्षिक रूप में पिछड़े राज्यों में स्वैच्छिक् एजेंसियों को तथा सरकारी 
व निजी शिक्षा संस्थाग्रों को भी अनदान दिए जाते हैं । 


केन्द्रीय सहायता से शैशिक रूप हो पिछड़े आठ राज्यों मे अनौपचारिक शिक्षा ने 
गति पकड़ ली है । ग्रालोच्य वर्ष के दौरान, आठ राज्यों में 5,72 केन्द्र कार्य कर 
रहे थे जिनमें ].50 लाख बच्चे दाखिल थे | अब तक प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 
चालू योजना अत्रधि के अंत तक केन्द्रों की संख्या ],28.,905 हो जाने की भ्राशा है 
जिनमें इन गआ्राठ राज्यों के कल 84. 80 लाख बच्चे शामिल होंगे । 


केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत जिसमें 28 करोड़ झ> का योजनागत परिव्यय 
है, पुस्तकें, गाइडे तथा ग्न्य शिक्षण अध्ययन सामग्री के निर्माण के लिए सभी राज्यों 
तथा संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में बस्त सहायता दी जा रही है । योजनागत 
परिव्यय में संसार के किसी भी देश से ब्र/्यात किए गए कागज का मूल्य झौर उस पर 
लगने वाला ग्रायात कर तथा उन्हें सम्भालने जैसी मंदों का खर्च भी शामिल है । यह 
स्वीडन द्वारा 7.5 करोड़ स्वीडिश कोनर्स झथवा ॥4 करोड़ रूपये की नकद सहायता 
से सम्भव हों पाया है । 20 जनवरी 980 को हस्ताक्षरित एक भारत-स्वीडन समझौते 
के अनुसार 5 वर्षों की अवधि, अर्थात ]97984 में 20,000 मोद्रिक टन कागज 
झ्रायात किया जाना है । 979-8] को ग्रावश्यकताओं के लिए 3,200 मीदरिक टन 
कागज राज्य व्यापार निमम के माध्यम से झ्रायात किया गा और से फरवरी ॥982 
तक बन्‍्दरगाहों से राज्यों के भण्डारों तक पहुंचाया गया । वर्ष 98-82 की ग्रावश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिए 4,७०0 मीट्रिक टन कागज झायात करने के लिए भी 
काररवाई आरम्भ की गई ताकि माल विन्तीय बर्ष के ग्रन्न तक जहाजों में लाद दिया 
जाएगा ! 


प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बना कर शोध्य बाल शिक्षा का एक सलत लित 
कार्यक्रम छठी योजना के अल्तगेत प्रस्तावित किया गया है । कार्यक्रम में, बंचित बर्गों के 
3-6 आय-वर्ग के बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कलों के सहायक के रूप में 
परिकल्पित पूवे स्कलों का उद्देश्य सकल ने जाने वाली लड़कियों को स्केल में दाखिल 
करना है ताकि इस प्रकार गैर-दाखिल और बीच में हो अध्ययन छोड देने के कारणों 
में सेएक कारण दर हो जाएगा । यद्यपि एक करोड़ रुपये के योजनागत पर्थ्यिय के 
साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना, के गन्त्गेत छठी योजना के दोरान राज्णों को पते 


' प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों को शक सार्थक ढंग से कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई 


फिर भो ग्रामीण क्षेत्रों में शिशण शिक्षा केन्द्र चलासे के लिए स्वेक्छिक संगठनों को 
केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी । इसके झ तरिकत शिश् शिक्षा कार्यक्रम के कुछ 
निवेश के लिए यूनिमेफ से भी सहायता प्राप्त होगी. जिनके बारे में ब्यौरे ग्रागे दिए 
गए हैं। 


मु 


प्रारम्भिक छिक्षा की कोटि में सुधार के लिए मख्य रूप से राज्य क्षेत्र में बल दिया 
गया हैं । केन्द्र द्वारा की गई पहल से, स्कली प्राठ्यचर्या में खुधार करने के लिए कुछ 
नई परियोजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इस प्रकार की परियोजनाओ्रा के ग्रन्तगेस ऐस 
प्रासंगिक, रूचिकर और उपयोगी पराठ्यलर्या तैयार करने के लिए बिकेच्द्रित आधार पर 
प्रयास किए जा उठे हे जो व्यापक राष्ट्रीय ढांचे के ग्रन्दर देश के भिन्न-भिन्न सामाजिक, 
आर्थिक, 'सांस्क्रतिक और भोगोलिक क्षेत्रों के अन्तर्गत थाने वाले बच्चों को प्रावश्यकताशों 
के अनुरूप होंगी । इन कार्यक्रमों के लिए यूनिसेफ द्वारा सहायता दी जा रही है और 
इन्हें राज्यों तथा संघ जासित क्षेत्रों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहाहै। 
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पांचण, स्यास्थ्य 
जलिक्षा तथा पर्या- 
चरण स्वच्छता 


प्राथमिक लिखा 
वाठयचर्या 
नवाक रण 


सामवायिक शिक्षा सथा सहभागिता 
में. विकासात्मक कार्यकसाप 


98-983 अवधि के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसिफ सहायता के लिए एक 
मास्टर (वहूद) योजना तैयार की गई थी, जिसमें पहले से चल रही परियोजनाओों को 
जारी रखा जाएगा और कुछ नई परियोजनाएं भी आरम्भ की जाएंगी । ये परियोजनाएं 
हैं: () पोषणस्वरास्य्य शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता (ओऔपचारिक|चालू), (2) 
प्राथमिक शिक्षा की पाद्यचर्या का नवीकरण (औपचारिक|चालू ), (3) सामुदायिक शिक्षा 
में विकासात्मक कार्यललाप और सहयोग (गैर-पऔपचारिक चालू), (4) प्राथमिक 
शिक्षा के प्रति व्यापक पहुंच, (गैर-पऔपचारिक|नई परियोजना), (5) शिश्‌ शिक्षा 
(गैर-भ्रौपचारिक | नई परियोजना) । ये सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन भअ्रथवा प्रयोगात्मक 
स्तर पर हैं। इनके लिए केन्द्र स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान 
तथा प्रशिक्षण प्रशिषद्‌ हें और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी राज्य शैक्षिक अनुसंधान 
तथा प्रशिक्षण परिषद[राज्य शिक्षा संस्थान हैं। 


प्रायोगिक परियोजना के रूप में सन्‌ 975 में बड़ोदा, कलकत्ता, कोयम्बट्र, 
जबलपुर और लुधियाना में स्थित पांच क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रारम्भ की गई परियोजना का, 
जो 498-82 के दौरान प्रयोगात्मक चरण में थी, 74 अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित 
क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है । उन राज्यों में से जिन्हें इस परियोजना में भाग 
के लिए ग्लामन्त्रित किया गया था, दस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों थे जनवरी, ]982 
तक सहमति प्राप्त हो गये थी । ये राज्य हैं :आंध प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, 
केरल, महाराष्ट्र मजोरम, उद्रीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदश । शेष राज्यों/संधशासित 
लेत्रों मे सहमने की प्रतीक्षा थी। विभिन्न क्षेत्रों की उद्देश्परक परिस्थितियों के अ्रनुसार 
प्राथमिक स्तर के लिए पोषण, स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी झादतों के संबंध में पाठ्य- 
चर्या सामग्र तैयार कर ली गई हैं और तैयार भी की जा रही हैं। परियोजना में, 
सामग्री का परीक्षण, तथा ऐेसी पराठूयचर्या को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए 
अध्यापका, जिश्चक प्रॉशश्षकों तथा परयवेदकरों बंग प्रशिक्षण शामिल है। 


इस परियाजना को प्रत्येक राज्य के 30 प्राथमिक स्कूलों के हिसाब से ॥5 राज्यों में 
सन्‌ 975 से कार्याव्वित किया जा रहा हैं। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण नामक इस 
पर्याजना का उद्देश्य औपचारिक प्राथमिक पाठ्यचर्या को बच्चों की जीवन पद्धतियों और इन 
स्कूलों बाल लेबां में विद्यमान सामाजाबिक अवसरों के अनुसार गुणात्मक समायोजन करना है। 
मास्टर बाजना को ग्रवत्षि के दौरान, इस परियोजना को वर्तमान [5 राज्यों/संघ 
आसित लेबो के ]0909 और स्कलों में शुरू किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, इस 
परियोजना का ब्रन्य ।5 राज्यो/संत्र आसित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर विस्तार 
किया जा रहा है | इस योजना का उद्देश्य किसी राज्य में जितती भी भिन्‍नताएं है उनके 
ग्रनुसार प्रतिनिश्चिक प्रयोगात्मक क्षेत्रा का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करना, 
नवीन विक्रेन्द्रीकृत पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास करना और श्रध्यापकों, 
शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षित करना शामिल है । विभिन्न राज्यों| 
संघ शासित क्षेत्रों में तैयार की गई विकेन्द्रीकृत पराठयचर्या का, झ्लौपचारिक पद्धति के 
ग्रन्तर्गत प्राप्त को जाने वाली ग्रेडवार न्‍्यनतम दक्षता दर्शाते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक प्ननु- 
संघान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ हारा विकसित न्यूनतम अध्ययन सातंत्यक के संदर्भ में 
मूल्यांकन किया जाना हैं। 


परियोजना को उपयांगिता के संबंध में श्राशा की कुछ किरण पहले ही नजर झा 
गई है । परियोजना स्कूलों में नामांकन और स्थिति में वृद्धि हुई हे ; उदाहरणार्ण 
राजस्थान और मिजोरम में । परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त प्रामाणिक परिणामों के 
ग्राधार पर, थोड़े से राज्यों/संध शासित क्षेत्रों ने, जेसे कि महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाड 
और उड़ीसा ने परियोजना स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कुलों में पाठ्यचर्या भश्रथवा पाठ्य- 
विवरण अथवा न्यूनतम अध्ययन सांतत्यक लागू करने का निर्णय ले लिया है। 


प्राथमिक शिक्षा पाठुयचर्या नवोकरण परियोजना के साथ-साथ कार्यान्बित, सामु- 
दायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्ययलाप और सहभागिता को सन्‌ 976 में झारम्भ 


प्राथमक लचिक्षा 
तक व्यापक 
पहुंच 


चत्रिश 
जिक्षा 


किया गया था । वर्ष 980 तक ॥65 राज्यों में प्रयोगात्मक चरण चल रहा था, जिसके 
अ्न्तगेत प्रत्येक राज्य दो केन्द्र चला रहा था । परियोजना का उद्देश्य, विभिन्न लक्षित 
वर्गों विशेष रूप से स्‍कूल से वाहर के बच्चों और प्रौढ़ों के लिए प्रनौपचारिक शिक्षा 
कार्यक्रमों का विकास करना है । चालू मास्टर योजना अवधि के दौरान, समुदायिक केन्द्रों 
की संख्या 02 तक बढ़ाई जा रही है । इसके अन्तर्गत मुख्य जोर शैक्षिक कार्यकलापों 
में परियोजना क्षेत्रों के सभी लोगों को शामिल करने पर है। 


प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच नामक परियोजना पाठ्यचर्या को स्कूल न जाने 
वाले बच्चों की झावश्यकताओं और जीवन परिस्थितियों के भ्रनुसार विकेन्द्रीकृत करने के 
उद्देश्य में 3। राज्यों!संध शासित क्षेत्रों में मे 29 राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों में आरम्भ 
की गई है।इस परियोजना के अधीन. प्रारम्भिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाग्रों के प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के एक अनिवार्य अंग के रूप में ग्रम्यास शिक्षण जैसी प्रशिक्षण गह-उत्पादन 
प्रणाली को लागू करके प्रासंगिकता-आ्रधा;रत शघध्यापन सामग्री तैयार की जा रही है। 
इस प्रकार जो सामग्री तैयार होंगी उसे गरिष्कूतल करने के पश्चात. गेर-ऑपचारिक 
शिक्षण केन्द्रों में उपयोग में ल/या जाएगा । यह परियोजना, राज्य स्तर पर राज्य 
शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक ग्रनसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों और जिला व खंड स्तर 
पर शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाग्रों तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 
क्षेत्रस्तरीय शिक्षण केन्द्रों को केन्द्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ 
से जोदती हई संसाधन केन्द्रों की एक कही के रूप में कार्यानिवित की जा रही हैं । इस 
ग्रवधि के दौरात, उस परियोजना पर क्रि! गए क्राम में अध्ययन प्रसंग तैयार करने 
गौर उनके छानबीन संबंधी प्रणाली व्ज्ञान गे शिक्षण, अनस्थापन पाठ्यक्र' शामिल है। 


इस अवधि के दो 8068 टीम सदस्यों, जिन्नक-प्रशिक्षकों और शबारत शिक्षकों को 
शामिल किया गया | इसके ग्रतिरिल, ७७ मिश्ला आंप्रकारियाों शग्रौर तकनीकी प्रशिक्षण 
संस्थानों के ४४५ प्रिसिएशलों को ग्ायोउला एज तथा ्रशाससिक पहलओं में प्रशिक्षित 
किया गया । झात्य कॉ्येक्शा थे नम्नीजखितल जागगल हूँ. ७ -। राज्या, मध रगांसत ख्षेत्र! 
में शिक्षक प्रशिद्ा पराठ्यचयां में शाजिल्णश-ाक-उत्यादन प्रणार्ण: सलाम करता तथ 
]690 अध्ययन प्रसगों का शिशाश आरता आर्भमाण है, सम से 00 धर प्रदाणन के 


लिए कारबाई झोर जांच #। गए 


बढ +> 


बले धान मास्टर बरजना अवा 53 दारान यूनिल्क का सहायता मे शिश शिक्षा 


परियाजन दो घटक शासिक ढ, अधथाल . गॉप्टोय मैजिक अनसंधान नथा प्रशिक्षण 


परियद, नई दिल्‍ली में बाल माध्यम प्रशागगाला को पिछली परियाजगा के ग्रल्त्गत 
कार्यकलापों का जारसी रखता और ॥। राज्यो/संघ शासित क्षत्रों में प्रयोगात्मक शिक्ष 
शिक्षा परियोजना आरम्भ करना । पहले भाग के अल्त्मेत, परव-स्कल आ्राय-बर्म के बच्नों 


के लिए खेल सामग्री, चित्र सन्‍्तरे और रेखांचित्र तथा फाशवाणी झौर दश्य-श्रव्य 
सामग्री तैवार की जाता £& । दस भाग का उ्श्य है . प्व्स्कुल प्रजशिक्षकों 


के प्रशलण के लिर नई कझथता का विकास करना, ग्रनसंघान तथा विकासशील कार्यकलापों 
का विस्तार, और मादल पबे-रकल कन्द्रों का जिकास + 


इस ग्रवाधि के दोरान मी> ग्रार> यह के कावकलापो में शामिल था: 4 राज्यों 
में कम लागत की खेल सामग्री और खेलों का सर्वेक्षण, 2 राज्यों में खेल सामग्री की 
शिक्षक संहिताझों का प्रकाशन, रंग और फोम क्रे संबंध में [0 पस्लकों का विकास, 
दो फार्म पस्तकों का मद्रण, अच्चों के खेलों के संबंध में रक पस्तक. संख्या संबंधी 
निपुणता तथा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की ग्रच्छी बातों का प्रसार करने के लिए 
तैयार किए दो बोई खेल तथा वस्तझों की प्रांच श्रेणियों बाले 40 ताशों का एक रेट । 
इसके ग्रतिरिक्त, श्रव्य कार्यक्रमों के 38 प्रोटोटाईप. 0 हिन्दी में तथा उड़िया, बंगला, 
कन्नड और पंजाबी में सान-शात तैयार किए गए, श्रव्य कार्यक्रमों के प्रशिक्षों और 
निर्माताओं के लि! एक सेमिनार आयोजित किया गया तथा बाटर प्ले और “लिटिल 
फिवास / के संबंध में दो स्लाईड-ाब-टेप कार्यक्रम तैयार किए गाए । ॥]! राज्यों में 


विकलांगों को 
सुसॉोक्ित चिक्षा 


. स्कूल चिक्षा को 
0 : 2 पद्धातति 


प्रच्चतर भाध्याथक 
जअिक्षा का 
व्यायशायीकरण 


शौक्षक प्राक्धागिकी 
कार्यक्रम 


से, जिन्हें इस प्रयोगात्मक परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, 
पांच राज्यों अर्थात्‌ बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, डड़ीसा और राजस्थान से जनवरी 982 
तक सहमति प्राप्त हों गई थी । शेण राज्यों थे सहमति की प्रतीक्षा थी। 


थे 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष ]98] के परिणामस्वरूप विकलांग बच्चों को शैक्षिक 
पद्धति के झल्तर्गत लाने की आवश्यकता के संबंध में नई जागरूकता उत्पन्न हुई है 
ग्ल्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 98] के संबंध मे राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर गठित, 
विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्यदल ने जनवरी, 98] के आरंभ में अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें छठी योजना के दौरान कारंवाई कार्यक्रम का सुझाव दिया गया 
है। इसकी मख्य सिफारिश सामान्य बच्चों के लिए नियमिन स्कलों में विकलांग बच्चों 
की समंकित शिक्षा योजना के विस्तार लथा गहन कार्याव््रयन से संबंधित है । 
इस रिपोर्ट के अत सरण में यह निर्णय किया गया है कि समाज कल्याण मंत्रालय से 
स्थानान्तरिन होंने पर शिक्षा मंत्रालय को ]982-83 के आरम्भ से यॉजना को कार्या- 
न्विल करना चाहिए । यह केन्द्र प्रायोजित थ्रोजना राज्य शिक्षा विभागों के जरिए 
कार्यान्वित को जाती है जा सामान्य बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में शिक्षा के लिए 
जिम्मेदार हैं। यढ़ निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 
परियद की लियमित स्कलों में समंकित कक्षाओं के लिए शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहन 
देने के लिए नई दिल्‍ली में अपन मख्यालय और अपने प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज मे 
विश्लप सेल स्थापित करने चाहिए । 

साली शिक्षा की नई प्रणाली को ॥5 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों तथा 
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोई में सम्बद्ध स्कूलों ने पहले ही अपना लिया है । हरियाणा 
सरकार ने शेक्षिक सत्र १9४2-85 से पद्धति को लागू करने का निर्णय किया है। 
मध्य प्रःण शासन ने वर्ष 982-80 से एक चरणबद्ध तरीके से इस नई पद्धति को 
कार्यान्वित करते का निर्णय किया है। मेघालय राज्य स्कली पाठवचर्या को संगोधित करने 
के लिए कारंबाई छर रहा है शोर कुछ प्रशायनिक तथा कानूती समस्याएं दूर हो जाने 
कि ही लागू हरेगा | वर्ष 983 से चरणों में नई पाठ्यचर्या 
लागे हारने ते लिए उचर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है। संघ शासिन क्षेत्न मिजोरम 
का सभो प्राथलि/ सकल शैक्षिक सत्र 982 से नई पाराठ्यचर्या अपना लेंगे । हिमाचल 
प्रदश, गजाबव और: साजस्थान राज्यों ने भी इस नई पद्धति को सिद्धांत रूप में स्वीकार 


भ] 
्े ःभ 3 ह 


व 
जज 


का हाई पद्धति का 


ह 


रे 


कार सजपा है, पहल इन्हे से अपनाने की तारीख अभी निर्धारित करनो है। / जन, 


॥ ३ कक पर 


; 9॥8॥। हो हरा हिक्षा मत्ियों के सम्मलेन में बह निणय किया गया हैं के उन राज्यों ज्यों 
५ के 


सच्च जासित क्षेत्रों का जस्होंने यह नई पद्धति नहीं अपनाई हे. अविलम्ब इस पद्धति को 


ग्रपना लना चाहिए ; 


ग्रांशा धदाग, गुजरात, कर्नाट:, महाराष्ट्र, तमिलनाश और पश्चिम बंगाल राज्यों 
तथा दिल्‍ली. गोशा, दमत और दीब थे एॉडिचरी संघ शासित क्षेत्रों ने अभी तक स्कूली 
शिक्षा की !0 ० पद्वेति के - स्तर पर व्यावसाधिक पाठ्यक्रः आरम्भ किए हैं। 


बन 


2 जन, ॥98। को नई दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्ियों के सम्मलन ने नोट किया कि 
थोदे में ही राज्यों लथा संघ शासतर क्षेत्रो ने ० स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम 
ग्रारम्भ कि! है। . 3 स्तर पर शिक्षा के व्यावसासशीकरण के ग्भाव में, नई पद्धति का 
अपनाया जाना, शिक्षा में वांछित सुधार लाने में प्रभावी नहीं होगा । अतः, सभी राज्य/ 
संघ शासित क्षेत्रों को .. 2 स्तर पर शीयता से व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने चाहिएं । 
सर्वेक्षणों के ग्रायोजन, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यक्रम आरंभ करने. संस्थाएं खोलने 
ग्रादि के लिए एक समयवद्ध कार्यत्रम तैयार किया जाएगा ताकि कम से कम समय मं 


आ्रधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें। 


शंक्षिक प्रौद्योगिको प्रकोष्ठ ---फनन्‍्द्रीय क्षेत्र मं चल रहे शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 
ने वर्ष ]987 में “इन्सेट' के झन्तगंत उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के संदर्भ मे 


राष्ट्रीय ज्ौक्षक 
अनुसंधान तथा 
प्रशिक्षण पॉरिधद 


क'फी महंत्व प्राप्त कर लिया है । यह कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षिक भनुसंधान तथा प्रशिक्षण 
परिषद्‌ में एक शैक्षिक प्रौद्योगिक केन्द्र द्वारा तथा राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों 
द्वारा कार्यात्वव किया जाता है। प्ब तक तिपुरा राज्य को छोड़कर 2] राज्यों में 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष दस शैक्षिक प्रौद्योगिकी 
प्रकोष्ठ वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात हैं। शेष प्रकोष्ठ झ्ब राज्य सरकारों की 
सहायता से काम कर रहे हैं । | 


शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, श्रसम, गुजरात, महाराष्ट्र 
और तमिलनाडु में आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए झ्रायोजित किए गए हैं। 
ग्राकाशवाणी तथा दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रमों के लिए वातलिखकों के प्रशिक्षण के लिए 
कई कार्यशालाए शैक्षिक प्रौद्योगिको प्रकोष्ों &रा झायोजित की गई हैं। प्राथमिक तथा 
मिडिल स्कलों के छात्रों के लिए दूरदर्शन पाठ दूरदर्शन पर दिखाए गए हैं। केवल 
महाराष्ट्र राज्य में ही लगभग <,00,000 छात्र इन कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। 
यनिसेफ द्वारा असम तथा तमिलनाडु राज्यों के प्राथमिक/मिडिल स्कूलों में क्रमश: 
2500 रेडियो सेट तथा 4,208 द्रान्सिसटर सप्लाई किए गए हैँ। तमिलताडु तथा 
मणिपुर में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए 
बोडियो सुविधाएं तथा ध्वनि स्टुडियो स्थापित करने के प्रयत्न क्रिए जा रहे हैं । 


“इन्सेट : 982 के आझ्रारम्भ में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह की उपलब्धता 
से प्रसारण संबंधी सुविधागों का जवरदस्त विस्तार होगा, जिससे झ्राकाशवाणी और 
द्रदर्शन के लिए देश के सभी भागों तक पहुँचना तकनीकी रूप में मम्भव हो सकेंगा । 
तथापि, आरम्भ में 'इन्सेट” सुविधाओं का उपयोग छः राज्यों प्रथाँत्‌ प्रांध प्रदेश, विहार 
गजरात, महाराष्ट्र उदीसा, और उत्तर प्रदेश में क्रिया जाएगा । इस संदर्भ में शिक्षा 
मंत्रालय ने शैक्षिक दरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया 
है । इस उद्देश्य के लि. चरणबद्ध तरीके से छ. राज्यों में निर्माण केस्द्र स्थावित करने 
तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी बेल्द्र की केन्द्रीय शैक्षिक प्रोद्योगिकी संस्थान के रूप में सुदृढ़ 
करने का प्रस्ताव है । निर्माण केन्द्र, शिक्षा के सभी स्तरों की आजज्यकताओोा को पूरा 
करेंगे तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रमख प्राथमिकताशों को भी ध्यान में रखेंगे ! 

भारत सरकार ढ'इन्सेट परियोजना का चहुत अधिक महत्व देती है क्योंकि इन 
सुविधाओं का उपयोग श्राथिक तथा सामाजिक विकास में गक सहायता के रूप में किया 
जाएगा और इससे बहुत बड़ी जनसंख्या, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लोगों का लाभ 
पहुंचेगा । छठी योजना की प्रत्रच्चि के लिए !। 5५ वरोड रुपये की राशि मंजर की 
गई है । 

“इन्मेंट' परियोजना को कार्बान्वित करने के लिए यू एनर डी० पी० ग्राम/ण कार्य- 

3 । परियोजना के लिए 20 लाख प्रमरोकी डालर 


क्रम के ग्न्तर्गत सहायता मांगी गई हरे 
की सहायता य० एन० डी० पीर के प्रन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रहा है । 


राध्टीय शैक्षिक श्रनसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ ने देश में स्कली शिक्षा म 
गणात्मक सुधार के लिए ग्ननेक अनुसंधान, विकास. विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप 
प्रारम्भ किए । इन कार्यक्रमों को मुख्य विशेषताएं नीच दी गई है :-+- 


प्रारंभिक शिक्षा को सं्वसुलभ बनाना 
इस संबंध में मख्य प्रयत्न कार्यप्रणाली तैयार करने की दिशा में किए गए हैं 
जिससे प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संत्रधानिक निर्देश को प्राप्त करने में 
कार्याववयन की गति में तेंजी लाने में मदद मिल सकती है। 
; के ब, प्राभमिक शिक्षा नवीकरण 
प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्यापक पहुंच, प्राथमिक शि पाद्यचर्या वी रण, 
सामदायिक शिक्षा तथा गैर-भौपचारिक शिक्षा की चल रहीं परिमोजनाओ्रों को और 


0 


ग्रधिक सुदृढ़ किया गया और पिछले अनुभव के आधार पर और अधिक कारगर बनाया 
गया । स्कूल से बाहर के बच्चों की प्रनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत, एक 
ब माध्यम पैकेज, शिक्षण सामग्री के लेखकों श्र मल्यांकों के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाओं आर 
जन-जातीय बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। क्षेत्रीय एककों तथा क्षेत्रीय 
शिक्षा क्रालेजों द्वारा चलाए जा रहे भ्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का स्थिति अ्ध्ययत चल रहा 
है । 


हः 


पर्षावरण संबंधी शिक्षा :--पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए 
परिषद्‌ के विभिन्न घटकों द्वारा पाठ विषयक व प्रन्य पूरक पठन सामग्री तैयार की गई 
है । वातावरण के जरिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए 
स्कूल प्रध्यापकों और [शक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। 


राष ऐेय एकता :--देश के विभिन्न स्थानों पर छात्रों और अध्यापकों के लिए कई 
राष्ट्रीय एकता शिविर तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । बाल भवन, 
नई दिल्‍ली में एक प्रन्तर्राज्यीय छात्र अध्यापक शिविर ग्रायोजित किया गया ! 


महिला शिक्षा :--शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में बालिकाओं के शक्षिक पिछड़ेपन के 
संबंध में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है । भारत में महिला शिक्षा के संबंध 
में एक सूचना गाइड भी तैयार की जा रही है । बालिकाओं की शिक्षा के लिए 
उपचारी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। 


राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज योजना :--जगभग 84,000 छात्रों ने इस वर्ष राष्ट्रीय 
प्रतिभा-खोज परीक्षा दी । अनुसूचित जाति/|ग्रनुसुचित जनजाति समुदायों के छात्रों के 
लिए 50 अतिरिक्‍त छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई हूँ । इस प्रकार छात्रवृत्तियों की कुल 
संख्या बढ़कर 550 हो गई है । 


विज्ञान प्रद्शनो :--वच्चों के लिए ग्यागहवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शी 8 
मे 25 नवम्बर, 98] तक अबंगलोर में झ्रायोजित की गई । 22 राज्यों, संघ शासित 
तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 200 पुरस्कार प्राप्त प्रदर्श प्रदशित किए गए 
झौर इममें 400 से ग्रधिक छात्रों तथा ग्रध्यापकों ने भाग लिया । 


शिक्षा का व्यावसायोकरण तथा एस० यू० पो० डब्ल्यू ० 


मिक्षा के व्यावसायीकरण तथा सामाजिक उपयोगी उत्पादक काये (एस०& यू « 
पोछ इबल्यू ०) से संबंधित कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी हँ तथा कुछ 
राज्यों को इस संबंध में सहायता प्रदान की गई । ः 


ऐप 


खिलौना निर्माण ति गगिता :--पृत्र स्कूल तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के 
लिए बेकार सामग्री से खिलौने बताने की राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं 
प्रयोजित की गई ! 


शेक्षिक तथा व्यावसाधथिक मार्गदर्शन :--मार्गदर्शन में अनुस्थापन तथा परामर्श इस 
कार्यक्रम का प्रमख अंग है जिसके लिए राष्ट्रीय, शैक्षिक अ्रतसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ 
मगदश्शंन प्रयोगणा ला की उपलब्ध सविधादों का उपय्रोग किया गया। “परिषद्‌ 
ने शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में एक-वर्षीय डिप्लोमा जारी रखा। 


परीक्षा सुधार:---इस कार्यक्रम के झनन्‍्तगंत शरू किए गए कार्यकलापों में, अध्ययन राज्य 
शष्टीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अध्ययन जांच तथा विस्तार कार्यक्रम वेचारित साहित्य 
तथा नमना मल्यकिन सामग्रों का विकास तथा विभिन्न एजसियों और संस्थाओ्रों के 


जिए प तमर्णी सेबाझों की व्यवस्था शमिल है । 


व 


सकल पाठय पस्तकों 
को समोक्षा 


भध्यापन साधन सामग्रो तथा किटें :--- परिषद ने कम कीमत की प्रध्यापन सामग्री, विज्ञान 
किटें, उपस्कर तथा विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए बस्तुओं को तैयार करने के अपने प्रयासों 
को झौर अधिक तेज किया । उलेक्ट्रानिक किटों का भो विकास किया जा रहा है | 


अ्रध्यापक शिक्षा :--प्रेध्याप७ शिक्षा को कोर्ट को प्रोन्नन करने के लिए राष्ट्रीय श्रध्यापक शिक्षा 
परिषद्‌ (रा> झअ>र जशि> गरि०) द्वारा विकसित पाठ्यचर्या प्रणाला को अपनाने को 
प्रोत्म हित करने के सतत रूप से प्रयास किये गए । अध्यापक शिक्षा विभाग ने गढ़वाल 
नथा कुमाऊं विश्वविद्यालयों में बी> एड> पराठ्यचर्या मे संशोधन के लिए कार्यात्रालाएं 
आयोजित कीं। 


तमिलनाडु हरियाणा, पजाब, परश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी पवर्तीय विश्वविद्यालय 
में तथा गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर गहन अध्यापक शिक्षा 
विक्रास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । 


च्ड 


पाठ्यचर्या का विक्रास कियः गया है | विशेषकर जनजातीय संस्कृति तथा इसकी शैक्षिक 
समस्याओं को समझने पर विशेष बल देते हुए इसका उत्तर पूर्वी पवर्तीय विश्वविद्यालय 
के लिए विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षा- 
थियों के लिए कई पाठ्यपुस्तकों का विकास क्रिया जा रहा है । 


तमिलनाई में प्रारम्भिक नथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण 


पत्रिकाएं :-- दि प्राईमरी टीचर ,  प्राईमरी शिक्षक, इंडियन एजकेशनल रसिव्य , दि जतेल 
पग्राफ इन्डियस एजुकेशन और स्कूल साईस नामक पतचिकाओं का प्रकाशन जारी रहा 
ग्औौर इनकी कोटि में सघार किया गया । 


क्षेत्रीय शिक्षा कालेज (ले० शि० का०) :--अजमर. भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर 
स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षा कालजों में अध्यापक शिक्षा के लि. ना-ना काय- 
क्रमों पर कार्य करता जारी रखा सामुद यिक शिक्षा में प्रशिक्षा तथा एस यू> पीर इब्ल्यू> 
का आयोजन, इन पाठ्यक्रमों को मुख्य विशेषता है । अजमेर, भोपाल तथा भुवनेश्वर 
कलेत्रोय कालेजों में चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम उनकी वेचारिक उपयोगिता को ध्यान 
में रखते हुए पुनः शुरू किएगा है । 


क्षेत्रीय एकक :-“परियद्‌ के लेवीय एककों ने रार शे> अनु> तथा प्र० परि> तथा 
राज्य शिक्षा विभागों के बीच सर्क्रिय लथा उपयोगी सम्पर्क बनाए रखा तथा राज्यों 
में उनके कार्यान्वयन के सबंध में परिषद्‌ के कार्यक्रमों के लिए प॒प्ठ-भमि संबंधी सहा- 
यता प्रदान क्रो । 


नाष्ट्रीय एकला की दृष्टि से सभी राज्योसंघ शासित क्षेत्रों में निर्धारित|सिफारिश 
क्री गई स्कली पराठ्यपुस्तकों क्री तरत्त समोक्षा करने का निर्णय किया गया है | शुरू 
में. इतिहास तथा भायाओं को पाद्यपुस्तकों का मल्यांक्त किया जाएगा । अन्य विधयों 
की पछ्यपुस्तकों की इसी प्रकार की हंमीक्षा अगले चरण में की जाएगी । कार्यक्रम 
को समयवद्ध आधार पर शुरू किया जा रहा है झौर जहां भी आवश्यक होगा. ॥982-85 
के जैक्षणिक 7त्र से संशोधित पत्ट्यपुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयास है । 


इसमें सम्मिलित का की बिशालला को देखते हुए, कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत 
आधार पर कार्बान्वित किया जा रहा है । राष्ट्रीय शक्षिक ग्रध्ययन तथा प्रशिक्षण 
परिषद्‌ द्वारा साधन तथा मर्गंदर्शी रूप रेखाएं तैयार की गई हे जिनके अझ-शार पर राज्य 
सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा मल्योंकत कार्य शुरू किया गया है। इन साधनों तथा 


मर्गदर्शी रूपरेखाओं की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित हक विशेषज्ञ ममिति द्वारा 
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की गई थी तथा सितम्बर, 98 में राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ 
ढारा झ्रायोजित कार्यशाला में इसे झच्तिम रूप दिया गया था । 8 राज्य सरकारों 
के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया और मूल्यांकन के लिए श्रपनाई जाने वाली 
प्रक्रि। को विस्तत रूप में स्पष्ट क्रिया गया । साधनों तथा मार्गदर्शी रूपरेखाओों को 
अन मोदित किया गया और राज्य सरकारों को भेजा गया । 


जून, 98] में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ 
यह निर्णय किया गया कि समीक्षा को समयत्रद्ध आधार पर किया जाना चाहिए 
ताकि 982-83 के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पूर्व पाठय-पुस्तकों में आवश्यक शुद्धियां 
की जा सके और यह भी सि्ंय क्रिया कि इस बात की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की 
जानी चाहिए क्रि भत्रिष्य में पाद्य-पुस्तकों को निर्धारित करते समय ऐसी समीक्षा की 
जा सके । राष्ट्रीय एकता परियिद की शिक्षा समिति ने भी कार्यक्रम के महत्व पर बल 
दिया है | 


शिक्षा सचिव तथा शिक्षा मंत्री ने भी इस कार्यक्रम के महत्व पर बल देते हए 
तथा इस वात को सुनिश्चित करने के लिए कि इसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया 
जाए, राज्य सरकारों को पत्र लिखे है । 


इस प्रयोजन हेतु तथा मुल्यांकत कार्य करने के लिए ऐजन्सियों का निर्धारण करने 
के वास्ते राज्य सरकारों को पुनरीक्षण समितियां स्थापित करने की सलाह दी गई है। 
पश्चिम वेंगाल तथा सिविकम राज्य सरकारों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समृह 
तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों ने स्कूली 
पाझूय-पुस्तकों के मुल्याकन के लिए पुनरीक्षण समितियां गठित की हैं । चण्डीगढ़, पांडि- 
चरी. लक्षद्वीप लथा अ्रमणाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्र अपने पड़ोसी राज्यों की 
पाठ्यपुस्तकों को अपना रहें हैं और इस प्रकार अलग पृनरीक्षण समिति स्थापित करते 
की प्रावश्यकता नहीं हैं । 

राप्टीय स्तर पर भारत सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों के मत्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय 
संचालन समिति गठित की है, जो अन्य बातों के साथ-स।थ रभज्य सरकारों से प्राप्त 
मच्यांब्न र्पोर्टों की जांच करेंगी तथा इस कार्यक्रम में उनकी सहायता करेंगी | 


कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 


ग्रालोच्य वर्ष के दौरान बाई ने 0-2 ग्रोजना के गअन्‍्यर्गत चार वाषिक 
नथा चार पुरकः परीक्षाएं आयोजित की । दिल्ली तथा झखिल भारतीय वजनाशों के 
+ न्‍तगन माध्यमिक तथा सीनियर सकल साट्रिफिकेट परीक्षाएं माज्चे/अग्रेल. ॥98॥ में आयो- 
जित को गईं । 
पाठ्यचर्या विकास सथा पुनःसंरचना:--पराठ्यचर्या विकास तथा नवीकरण कार्यक्रमों 
के एक भाग के रूप में, माध्यमिक तथा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट स्तरों पर प्रचलित 
पठयचर्थों तथा पाठ्यक्रमों का बाई को पाठ्यक्रमों समिति में 985 तक की परीक्षाओं 
क्र ला पुनरीक्षण किया है । इत परीक्षाओं वेः लिए पाठ्यचर्याओं तथा पाठ्यक्रमों को 
समय पर प्रकाशित किया गया तथा स्कलों को भेज दिया गया । 
माध्यमिक तथा सॉनियर माध्यमिक स्तरों पर ग्ध्ययनों को विद्यमान योजनाओं 
की व्यापक जांच करने तथा ॥980 को परीक्षाओ्रों के संबंध में समुचित उपाय सुझाने 
के लिए बो्ड में पाठ्यचर्या विशेषज्ञों तथा व्िज्ञाविदों का एक विशेष का्येदल गठित किया । 
कॉर्येद्ल में गणित तथा विज्ञान में केवल एक स्तरोय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है जो सभी 
छात्रों के लिए उपलब्ध होता चाहिए । हॉोनहार छात्रों के लिए इसने अतिरिक्त 
माड्यलों की सिफारिश की । कार्यदल ने सामाजिक उपयोग उत्पादक कार्य (एस> यू ० 
पी० डब्ल्य०) के महत्वों को भो दोहराया लेकिन नियमित स्कूल घंटों के दौरान कम 


पीरियडों के साथ । 


]9 


..._ नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम : 0+-2 पढ़ति लागू होने से बोडे ते +2 स्तर 
पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्फा की है । इसका उद्देश्य छोत्ों को ऐसी भ्रतिवाय 
तकनीकी तथा उद्यशील निपुणताओों से सुसज्जित करना है जिससे उन्हें अपने कार्य- 
क्षेत्र तथा झात्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके । 


कृषि, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य तथा प्रबंध, गृह विज्ञान झ्रादि से संबंधित पाठ्यक्रमों 
की अध्ययन योजना में व्यबस्था की गई जिसे छात्र या तो स्वतंत्र रूप से झ्थवा भन्य 
शक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ चुन सकते हैं ।छात्रों के हितों तथा योग्यताप्नों तथा साथ 
ही देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को 
शामिल किया गया है । इस बर्ष बोर्ड ने दो और नए पाठ्यक्रम, अर्थात्‌ (;) हैल्थ 
केयर तथा ब्यूटी कल्चर तथा (॥) आप्टीकल टेकनिशियन पाठ्यक्रम भी शामिल किए 
है! द 
नई पाठ्यपुस्तकें: वर्ष 98]-82 के शैक्षणिक सत्र से बोर्ड ने कक्षा [४ के लिए 
अंग्रेजी पाठ्यक्रम का तथा अंग्रेजी पाद्यक्रम ख्र' के लिए नई पाठ्य-पुस्तकें लागू की 
। बोडई द्वारा पाठ्यक्रम क' की पुस्तक सं।>० आई> एम० एफ० एल०», हैदराबाद 
के सहयोग से तेयार की है जबकि पाठ्यक्रम स्वर की पुस्तक रा० शै> पअ्रमु० (तथा 
प्रशि> परि० के सहयोग से तेयार की गटं । वर्ष 983 की वल्षा & के पाठ्यश्रम 
के की पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप दे दिया गया हैं और प्रेम को भेज दिया गया है । 


/१, 


नमूना प्रश्न पत्र तथा झंक देने को योजनाएं: 

बोर्ड ने माध्यमिक तथा सीनियर सकल सर्टिफिकेट परीक्षाओं के लिए नमूना 
प्रश्न पत्रों तथा अंक देने की योजनाओं से संबंधित तीस प्रकाशन निकाले है । प्रंक देने 
की योजना उन प्रश्नों पर आधारित है जो पिछले लीन वर्षों में बोई की परीक्षात्रों में 
आए थे । । 


नवोन योजनाएं : विशान तथा गणित शिक्षा सुध.र कायंत्रमों में के० मा० शि० बो० 

तथा ब्रिटिश परिथद का सहयोग : 

बोड ने ब्रिटिण परिषद्‌ के सहयोग से विज्ञान तथा गणित में दोन्‍दो के 
हिसाब से चार कार्यजालाएं आयोजित की | य० के> में प्रश्द्धित बरिट भागत॑य 
अ्रध्यापकों ने दश के विभिन्न भागों के अपने साथियों को सीखन के ना। अवसर प्रदान 
करने में अपने अंग्रेजी अध्यःपकों के मथ मिलकर कार्य क्या ! दूसरे झच्दों मे, बो्ड 
पाठ्यचर्या से मंबधित इन दोनों क्षेत्रों में नवीन पद्धति तथा नब परिवतेनों का प्रध्ययन 
किया गमा । 


पहली विज्ञान शिक्षा कार्यशाला 24 जगस्त से :2 सितम्बर, ।॥98] तक केन्द्रीय 
परमाणु ऊर्जा स्कूल, नरोरा, उत्तर प्रदेश में अयोजित की गई । भीतिक, रसायन शास्त्र 
तथा जीव बिज्ञान में सीनियर माध्यमिक कक्षाओं के कूल मिलाकर 4३ अध्यापकों ने 
इस 0 दिन की कार्यशाला में भाग लिया । तीन विशेषज्ञों ने, भारतीय संसाधन व्यक्तियों 
के सहयोग से, जिन्हें य० के० में प्रशिक्षित क्या गया था, कार्यक्रम की रूपरेखा तेयार 
की । दूसरी कार्यशाला. बसन्‍्त अरुणाडाले सीनियर माध्यमिक स्कूल, कलाक्षेत्र, मद्रास 
में आयोजित की गई । इस दस दिन की कार्मशाला में भौतिकी के 7 विज्ञान अध्यापकों 
ने भाग लिया । प्रत्पेक कार्यशाला की सम्राप्ति पर. एक रिपोर्ट भी तेयार को गई थी 
और भाग लेने बालों के बीच क्तिरित की गई | 

पांच-पांच दिन को अबधि की दो कामेट' गणित कार्यशालाएं, दिल्‍ली पब्लिक 
स्कूल, रानीपुर, उत्तर प्रदेश में 3] अगस्त से 4 सिलम्बर, 98] तक तथा टी०बी०एस० 
लक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मदुरे में 7 से ॥] सितम्बर, 98] तक झायाजित 
की गई रानीपुर, कार्यशाला में 32 प्रिसिपलों तथा गणित के सीनियर स्कूल प्रध्यापकों 
को प्रशिक्षित किया गया जबकि मदुरं कार्यशाला से भाग लेने वालों की संख्या 30 थी 
दो ब्रिटिश विशेषज्ञ भी इन कार्यशालाओं से सम्बद्ध थे। 


हर 


छुला सकल: एक नया कार्य: पहली खुला स्कूल परीक्षा 983 में आयोजित 
की जाएगी । सारे देश से कुल 500 छात्रों को पंजीकृत किया गया है । नामांकित 
छात्रों में से लगभग 50 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्भों 
से हैं । खुलो स्कूल प्रणाली में निचले स्तर के कर्मच/रियों तथा इस नवीन योजना का 
बस्तुतः: लाभप्रद करने वालों के साथ संपर्क स्थापित करने में बहु-माध्यम दृष्टिकोण का 
पुरा उपयोग किया ग्रया है । 


केन्द्रीय तिब्बती सकल प्रशासन 


बेत्द्रीय तब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना सन्‌ 960 के सोसायटी पंजीकरण 
प्रधिनियम 2], के अंतर्गत 96। में पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई 
थी । इस प्रशासन का उद्देश्य भारत में तिब्बती शरणाथियों के बच्चों की शिक्षा 
के लिए संस्थाप्रों का संचालन, उनका प्रबन्ध तथा उनकी सहायता करना है । प्रशासन 
के कार्य का प्रबंध एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है । 


प्रशासन, डलहौजी, दा्िलिंग, मसूरी और शिमला में ग्रावासीय स्कूल और 
बिलाकुणे, कोलेग़न. खरापत्थर, निरिक, चोकुर, चअनगिरि, ढोलंजी, धरम गोधा, गांव, 
मियाओ्रों. गुरूुपुरा, कालिम्पोंग, कुसिश्रग, मेनपत, मुंडमोड, सानोडा, तेनसिह गांव और तेजु 
में दिन के स्‍कूल चला रहा है। तिब्बितियों के आठ संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं 
को प्रशासन द्वारा सहायक अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की गई । 


प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अथजा मह्मयता प्राप्त स्कलों में छात्रों की कुल 
संख्या !.340 थी जिनमें से ,692 छाब्राबास में रहते थे और 9,648 भारत में 
पैदा हुए तिव्वती बच्च हूँ, जिस्हें शासी निकाय द्वारा लिए गए एक निर्णय के प्रनुसार 
भोजत तवरा ग्राबस के रूप में 5/- रूल प्रतिमास की ग्रदायगी के भ्राधार पर छात्रावास 
में दाखिल किया गया है । आ॥्राव,सीय स्कलों में प्रावास तथा भोजन के श्रतिरिक्त, 
ने झताथ बच्चों कोजों भारत में अरणार्थी के रूप में आर बे, देनिक आबश्यकता की 
दस्तु।/ और चिकित्सा संबंधी सुडिश्ाएं भी निःशुल्क प्रदान की ऊातो हैं । दिवा-स्कलों 
में अध्ययन प्र रहे बच्चों सहित सभी बच्चों को अभश्याह्ल भोजन, पाठुय-पुस्तकें 
और लेखत-सामग्री भी तिःशुल्क प्रदान की जाती है । प्रशासन में 450 कमंचारी हैं । 
जिपमें 350 प्रत्यपक शामिल्र हैं । । 


केद्रोय विब्वली स्कूल, एक समान माध्यम, पाठ्यचर्या और पाठ्य-पुस्तकों द्वारा शिक्षा 
प्रदान करते हैं। कक्षा [६ इससे ऊपर को कक्षाओं वाले स्क्रल केन्द्रीय माध्यमिक 
शिक्षा बोई से सम्बद्ध हैं और छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा 
तथा ग्रखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए तेयार करते हैं । 
कक्षा ७] तक वहीं पराठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तके हैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनु- 
संघान तथा प्रशिक्षण परिषिद्द्वारा तेयार की गई हैं । अंग्रेजी के पग्रलाबा, छात्रों को 
हिन्दी तथा ठिब्वती भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोडं द्वारा 
98।4 में ग्रयोजित माध्यमिक सकल परीक्षा में तिब्बती सस्‍्कलों के परिणाम 8.7 
प्रतिशत लथा अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के परिणाम 73.7 
प्रतिशत रहे । 


केन्द्रीय विद्यालय संगठन 


रक्षा कामिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानानतरणीय कमंत्रारियों के बच्चों 
को देशभर में एक समान पाठ्यचर्या और माध्यम बाले माध्यमिक स्कूलों के विस्तार को 
प्रोत्याहिल करने और एक समान शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 
भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 962 में केन्द्रीय स्कूलों की योजना को प्ननुमोंदित किया 
गया था । इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण के रूप में शेक्षिक दर्ष 
963-64 से 20 रेजीमेंटल स्कूलों को नियंत्रण में ले लिया गया और उन्हें सन्ट्रल 
सकल अबबा केन्द्रीय विद्यालय का नाम दिया गया । 


त॑ब से अब तक इन केद्धीय विद्यालयों को संख्या में प्रभूतपूर्व बढ़ि हुई है भौर 
98-82 के दोरान इनकी संख्या 366 थी । 30 झअप्रेल, ]98] तक इनमें 
दाखिल कुल छात्रों की संख्या 2,57,848 थी । सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रध्यापन 
और गर-अध्यापन कर्मचारियों की कुल संख्या 5,478 थी । । 


इस समय केल्‍्रीय विद्यालय संगठन को अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, 
चण्डीगढ़, दिहली, गोहाटी, हैदराब[द, लखनऊ, मद्रास और पटना स्थित ]। क्षेत्रों में 
विभाजित किया गया है । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, उपथुकत प्रशासनिक कर्मचारियों के 
साथ एक सहायक आयकक्‍त के नियंत्रण में होता है । कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक 
ग्रायुक्त की शेक्षणिक कार्यों में सहायता करने के लिए एक शिक्षा प्धिकारी* भी तैनात 
किया जाया है । शीघ्र ही एक नय। क्षेत्र (2व) खुलने वाला है । 

विभिन्न शेक्षणिक मामलों में संगठन को सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय 
संगठन की शासो निकाय की उप-समिति के रूप में एक शेक्षणिक सलाहकार समित्ति गठित 
की गई है । 

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा । से >॥] तक के लिए पाठुय-पुस्तके निर्धारित करने 
/ बास्ते शसी निकाय द्वारा एक विशिष्ट नोति ग्रन्मोंदित की गई है । 


या 


संगठन, केंद्रीय विद्यालयों के सभी वर्गों के ग्रध्यपन और परवबंवेक्षण कमंचारियों 
लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करके उनकी व्यावसायिक योग्यता में 
सुधार करने की दिशा में ठोस रूप से प्रयास करता रहा है । सभी बर्गों के प्रध्यापकों के 
लिए सेवाकालान शिक्षा पाठ्यक्रम देशभर में विभिन्न स्थानों पर झ्रायोजित किए गए । 
मुख्यालय द्वारा उत्तर-सनतातक अध्यापकों और प्रशिक्षित स्तातक अभ्रध्यापकों के लिए 
पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा प्राथमिक अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रमों का 
आयोजन संबंधित सहायक आयुकतों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया गया । ये कार्य- 
झलाप के मा> शि० बो> तथा रा> शे० ग्ननु तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ के सहयोग 


3) 


से किए गा । 


बर्य 98!-82 के सत्र के दोरान. 450 सनातकोन्तर प्रध्यापकों, 648 प्रशि- 


क्षित स्तातर अध्यापकों तथा ,400 प्रायमिक ग्रश्यापकों को प्रपने-प्पने वियया में ग्रध्यापन 
की अद्यतन तकनोंकों में प्रशिक्षित किया गया । नए निवक्‍्त किए गए 35 प्रिसिपलों ने 


तर 


दिल्‍ली में आयोजित अनस्थापन कार्यक्रम मे भाग लिया | 


केन्द्रीय विद्यालय ग्रादर्श संस्थाओं के रूप में उभरने का निरंतर प्रयास कर रहे 
हैं । इस ऋरूक्ष्य की दिशा में अनेक शेक्षित सुधार किए गए हैं. जिनमे शेक्षिक तकनीकों 
में सुधार से लकर मल्यांकन प्रक्रिया में सुधार णामिल है । जहां तक शिक्षण तकनीकों 
क्रा संबंध है, जिन कार्यक्रमों, पद्धतियों और दुष्टिकोणों को लागू किया गया तथा तेज किया 
गया वे है (4) परियोजना पद्धति, (॥) पर्वाचरण शिक्षा, (॥॥) दश्य-श्रव्य कार्यक्रम, (४) 
सतत मल्यांक्न, (४) सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और (४) नैतिक झौर 


सामाजिक मूल्य | 

केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक कार्यकलापों के अंतगंत किए गए उत्कृष्ट कार्य 
हैं --आजी विकरा मार्गदर्शन कार्यक्रम, ग्रामीण|सामुदायिक विकास परियोजना, सम्बद्ध सकल 
परिय्रोजना तथा राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम । 

बर्य 98-82 से केन्द्रीय ब्रिद्यालयों में प्रयोगात्मक आधार पर योग विषय शुरू 
क्रिया गया है | इसे एक अलग विषय के रूप में सभी सेकक्‍शनों तथा कक्षाओं में सकल 
समय के दौरान पढ़ाया जाता है । 

खेलों तथा खेलकद कार्यक्रमों, एन०्लीण्सी०, स्काउटिंग तथा गाइडिग, पर्वता- 
रोहण तथा पभ्रमण व अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों के समुचित ब्रायोजन झौर मृल्यांकन 


डा 
5 
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जाल मदन 


"के 'लिए संगठन मुख्यालय में एक केस्द्रीय एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया 


क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण तनन्‍्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय 
कार्यालय में तीन शिक्षा अश्रधिकारियों (विज्ञान, भाषा तथा मानबिकी प्रत्येक के लिए 
एक एक) तथा एक पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखन विद तथा ग्रावश्यक ग्रन्य पूरक स्टाफ 
नियक्त करने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार संगठन के मुख्यालय को भी समुचित 
रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है । 


विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के शीघ्र निरीक्षण को सुकर बनाने की दृष्टि से, चालू 
सत्र के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को बाहन संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई 


हे । 


बॉल भवन सोसायटी एक स्वायत्त संगठन है जिस सोप्तायटी पंजीकरण अधिनियम, 
860 के अंतर्गत सन्‌ 956 में पंजीकृत किया गया था और यह पूर्णतः: भारत सरकार 
द्वारा वित्त पोषित है ! यह, बच्चों को सृजनात्मक मनोरंजनात्मक भौतिक गतिविधियों 
के माध्यम से शिक्षा के प्रवसर प्रदान करता है जिससे उनमें ऐसी भावता पैदा होती है: 
जिससे इन्हें वंज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ एक आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास करने 
में मदद मिले । 


वर्ब के दौरान विकलांग बच्चों को भी बाल भवन के कार्यकलापों में शामिल करने 
के लिए विशेष बल दिया गया । चित्रकला, कोनाज, मतिका, प्रत्तिह्पन, हस्तशिल्प, 
संगीत. विज्ञान का्यकलाप तथा संग्रहालय तकनीकों जसे व्यापक क्षेत्र के कार्यकलापों के 
माध्यम से विकलांग तथा सामान्य बच्चों के बीच सूझवझ समझने तथा एक दूसरे को 
प्रोत्ताहित करने के लिए ग्रनेक एकता शिविर आयोजित किए गए । देहरादून के नेवहीनों 
के लिए छः दिन का एक शिविर भी प्रायोजित किया गया । दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों 
का तथा झम्गी झोपड़ियों वाले इलाकों के आधिक रूप से पिछई तथा प्रसुविधा प्राप्त 
बच्चों के लिए विद्यमान ॥3 केंद्रों की संख्या में सात और बाल केन्द्रों को जोड़ने का 
प्रस्ताव है । 


5 जुलाई, 98! को वाल भवन ने झपने 25वे वर्य में प्रवेश किया । संस्था 
के संस्थापक पंडित जवाहर लाल नेहरू को स्मृति में गुलाब के पौधे लगाए गए तथा 
सांस्कृतिक समारोह किए गए । रजत जग्॑ंती कार्यकलापों के एक भाग के रूप में विभिन्न 
बाल केन्द्रों की छः राष्ट्रीय का्यशालाएं श्रायोजित करने का प्रस्ताव है ' 


रा० शे० गझ्रन॒० तथा प्रशि० परि> के सहयोग से, बाल भवन ने प्रक्तुबर, 98] 
में एक राष्ट्रीय एकला शिविर का आणोजन किया जिममें 6 राज्यों के बच्चों ने भाग लिया । 
रंगमंच उत्सव, सृजनात्मक मेला, समूहगान, विज्ञान कार्यकलाप. खेल, समारोह, बच्चों के 


कार्यों की प्रदर्शनियां, सैर-सपाटा तथा 'सजनात्मकता के माध्यम से एकता पर एक 
परिसंबाद शिविर की मुख्य बाते थीं। 


गा शे> प्रन० तथा प्र ० परि० के सहयोग से त्िन्वेद्रम में मई, 98व में एक 
सप्ताह के लिए बाल भवनों के पअ्रध्यापकों तथा अनुदेशकों के लिए एक एकता शिविर भी 
झायोजित किया गया । इसमें । राज्यों के बाल भवनों के 50 झअध्यापकों तथा प्रनु- 


देशकों ने भाग लिया । 


5 से 6 नबम्बर, ।98! तक क्रायोजित राष्ट्रीय बाल असेम्बली से सात 
राज्यों तथा छः जिलों के बाल भवनों के बच्चों को विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से 
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मॉहलाओं तथा सर्डाऊयों 
को चिका 


नौतक तथा आध्यात्तिक 


जक्षा 


अनसंख्या शिक्षा 


समीप श्ाने तथा एक दूसरे को समझते का झउसर प्राप्त हुमआ। बुल्गारिया के तीन 
अध्यापकों सहित नौ बच्चों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी अपने रंगीन सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों तया मानवजातीय प्रदर्शनों द्वारा इसमें भाग लिया। 


राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा संसाधन केन्द्र प्धिकाधिक संख्या में अध्यापकों तथा प्रौढों 
को सेवा कर रहा है। वर्ष के दौरान 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 
से झ्धिक पाठ्यक्रम श्रायोजित किए गए। देश के विभिन्न बाल भवनों को विशेष 


: विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके बाल भवन, नई दिल्ली, संसाधन केन्द्र 


के रूप में क्रार्य कर रहा है। 


वर्ष के दोरान लगभग 7000 बाल सदस्यों की संख्या से संस्था कौ सदस्यता 
ग्रधिकतम तक पहुंच गई है। 


शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण 
शुरू किया गरया। इस परियोजना के लिए यूनिसेफ द्वारा सहायता दी जा रही है। 
लडकियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण निर्धारित 
करने के लिए वुछ क्षेत्रों में मामलझे का गहराई से अध्ययन करने का भी प्रस्ताव हैं। 
रा? शै० अनु? तथा प्र० परि० पाद्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति की दृष्टि से 
उनकी संबीक्षा करने का कार्य जारी रखा। 4 वर्ष से ऊपर के ग्राय-वर्ग के लिए 
हिन्दी और उ्दूं में एक पूरक रीडर का विकास किया गया जिसमें भारत को महिला 
लेखकों द्वारा लघ॒-कहानियां दी गईं 


शिक्षा के मूल्य अनुस्थायन के प्रति बढ़ती हुई चिन्ता के सन्दर्भ मे, रा> शै० 
अनु> तथा प्र० परि० ने कई कार्यक्रमों को शुरू किया। भारतीय राज्यों तथा संघ 
शासित क्षेत्रों में नेतिक शिक्षा की विद्यमान स्थिति के अध्ययन को पूरा कर लिया 


' है। मार्च, 98] में हुए शिक्षा में सामाजिक, नैतिक तथा प्राध्यात्मिक महत्वों पर 


एक सेमिनार के लिए रा> शै० गझ्रनु> तथा प्र० परिषद ने विलीय सहायता प्रदान की । 
परिषद्‌ द्वारा शिमला में नैतिक शिक्षा पर एक उच्च स्तरीय सेमितार प्रायोजित किया 
गया। नेतिक शिक्षा के लिए पाद्यचर्या का एक मसौदा तैयार करने पर एक राष्ट्रीय 
कार्यशाला बंगलोर में आयोजित की गई। स्कूल के विभिन्न स्तरों पर नेतिक शिक्षा कों 
पाठ्यचर्या के विकास के लिए बुनियादी मार्गदर्शी रूपरेखाएं तेयार की गई थी। नैतिक 
शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर चर्चा की गई झोर दिल्ली में हुई एक कायंदल 
की बैठक में अंतिम रूपे दिया गया। 


भारत सरकार ने | अप्रैल, !980 से एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 
शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यवा पीढ़ी को जनसंख्या संबंधी समस्याझों की 
पर्याप्त जानकारी देन। और इस संबंध में राष्ट्र के प्रति प्रप्नी जिम्मेदारियों को समझने 
में मदद देने के वास्ते जनसंख्या शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना 
हैं। इसे क्रमिक ढंग से कार्यान्वित: किया जा रहा हैं। पहले चरण में इसे नो राज्यों 
तथा एक संघीय जासित क्षेत्र में शुरू किया गया है। दूसरे चरण में, जो | प्रप्रेल, 
98] से शुरू हुआ, 7 और राज्य (पआ्रान्ध्र प्रदेश, श्रसम, हिमाचल प्रदेश, केरल, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्‍ली को इस कार्य- 


क्रम में शामिल किया गया। 


जुन, 98। में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया 
गया कि इस कार्यक्रम को शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया 
जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक कारंबवाई शुरू की गई हैँ श्रौर राज्यों|संच शासित 
क्षेत्रों की अपने प्रस्ताव तेयार करने तथा उन्हें ग्रपनी योजनाओं में शामिल करने का 


ग्रनुरोध किया गया है। 
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शजिटिन्ष तकनीकों 
सहयांग प्र्नक्षण 
कार्यक्रम के अंतर्गत 
प्रौज्नक्षण छात्रवत्तियां 


अध्यापकों को 
राष्टीय परस्कार 


केम्द्ीय विद्यालयों 

तथा आवासौय 

स्कलों भें एन. सो. सं. 
शतिवर डियोजन को टकाँडियां 


रुक्षा का मिक 
को भ्ाौलक 
रसियायतसोें 


राष्ट्रीय अध्यापक 
कल्याण प्रतिष्ठान 


राष्ट्रीय. संचालन समिति की दूसरी बैठक जुलाई, 98 में हुई थी। यह निर्णय 
किया गया है कि इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालयों तथा सकल न जाने वाले बच्चों तथा 


:]5 वर्ष से कम आय के यवकों के लिए भी लाग किया जाना चाहिए। 


पहले चरण में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जांच करने के लिए 
झगस्त, ]987] में प्रगति परियोजना समीक्षा बैठकें झ्रायोजित की गईं। शिक्षा मंत्रालय, 
रा० शै> अनु० तथा प्र> परि० तथा यू> एन० एफ> पी० 7० के प्रतिनिधियों की 
एक ब्रिपक्षीय समीक्षा बैठक भी अगस्त, ॥98] में हई। य> एन> एफ० पी० ए> ने 
इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर संतोप व्यक्त किथ। तथा सहायता के अपने हिस्से को 


- बढ़ाने का निर्णय किया 


वर्ष 98-82 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 50 लाख 
रँ० का है। यद्यपि इस परियोजना के लिए कुल आबंटित राशि 4. 26 करोड़ रु० है, 
तथापि, योजना झ्रायोग, सभी राज्यों|/संघ शासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन 
के लिए झतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। 


'कामेट' परियोजना के श्रन्तगंत. यू० के> में गणित में अध्यापकों के प्रशिक्षण 
ड्तु प्रत्येक वर्ष 23 ब्रधिषाववत्तियां उपलब्ध होती हैँ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
केन्द्रीय विद्यालय मंगठन तथा 4 राज्यों से चुने गए ग्रध्यापकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
के लिए पहले ही य० के० 'मेंजा जा चुका है। विज्ञान शिक्षा परियोजना के श्रन्तगंत, 
ग्रव॒ तक १0 छात्रवत्तियां उपलब्ध हैं। बर्ष 98-82 के लिए ब्रिटिश परिषद पांच 
अतिरिक्त छाववत्तियां उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। इस परियोजना 
को एक झखिल भारतीय परियोजना में बदल दिया गया है और बिहार, उड़ीसा तथा 
दिल्‍ली से 5 विज्ञान अध्यापकों को य० के» प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा जा 
चुका है। इनसेट' के लिए प्रशिक्षित कामिकों की हमारी आावश्यकताओों को पूरा करने 
वे: लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण हेतु ब्रिटिण परिषद ने दस अत्तिरिक्त छात्र- 
व्॒तियां प्रदान की हैं अंतिम अनमोदन के लिए ब्रिटिश परिषद को नामों के एक पैनल 
की सिफारिश की गई है। 


बर्ष 98] के लिए अभी तक 88 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 
चुना गया है | इनमें से 53 प्राथमिक स्कूल अध्यापक तथा 35 माध्यमिक सकल 
अ्रध्यापक हैँ। प्रस्कारों की कुल संख्या 6 है। कुछ और राज्यों से सिफारिश प्राप्त 
टैेई है ग्ौर उन्‍हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिया आएगा। 


इसे मंबालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन 
की टुकड़ियों के झ्नुरक्षण पर 40: 60 के गब्नपात में व्यय वहन करना जारी रखा। 
इस प्रयोजन हेतु महानिरदेशालय, एन० सी० सी० को 3.50 लाख रुपये की राशि 
मक्‍ता की गई है। 


मंत्रालय ने, 962 के भारत-चीन युद्ध और 965 तथा 97] के भारत-पाक 
यद्धों में मारे गए ग्रथवा स्थायी रूप से विकलांग हुए रक्षा कामिकों और प्र्ध-सैनिकों 
के बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें प्रदान करने की योजना जारी रखी। वर्ष 980- 
४। में इस प्रकार की स्यायतें 32 छात्रों को प्राप्त हुई । 


राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिध्यान की स्थापना धर्मार्थ निधि ग्रधिनियम, 890 
के प्रन्तगंत 962 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभावग्रस्त परि- 
स्थितियों में रह रहे भ्रध्यापकों तथा उनके ग्राश्चितों को सहायता प्रदान करना है। 
इस प्रतिष्ठान के प्रबंध तथा प्रशासन के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अ्रध्यक्षता में एक 
सामान्य समिति गठित की गई है। राज्य/संघ क्षेत्रीय स्तरों पर इसी प्रकार के कार्य 
के लिए कार्य समितियां नियुक्त की गई हें। 
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प्रतिष्ठान की बिस्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपय की राधि 
की एक निधि तैयार करने का भिर्णन लिया गया था ताकि कोष से प्राप्त होने 
बाले ब्याज में से अध्यापक कल्याण योजनाधों के लिए लगातार सहायता प्रदान की 
जा सके। प्रतिष्ठान की निधि से शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया तदर्थ अनुदान तथा 
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिया गया वाधिक अंशदान और राज्यों|संध शासित 
क्षेत्रों द्वारा इकट्ठा किए गए धन का 20 प्रतिशत शेष 80 प्रतिशत वे अपने राज्य| 
संघ शासित क्षेत्र के ग्रध्यापकों तथा उनके ग्राश्ितों को वित्तीय सहायता के लिए रख 
लेते हैं। राज्य कार्य समितियों द्वारा प्रत्येक बर्थ 5 सितम्बर को, जिसे सारे देश में 
अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है. धल इकट्ठा करने के लिए एक झभियान 
चलाया जाता है। 


पिछले वर्षों की तरह, प्रध्यापक दिवस 5 सितम्बर, 98| को स्वेच्छिक रूप से 
चन्दा इकट्ठा किया गया। 
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5--920:060/8] 


उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान 


उच्च शिक्षा के स्तरों को बनाए रखना और उनका निर्धारण करना संघीय 
सूची का विषय है और इसका विशेष दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। यह उत्तर- 
दायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अ्रनुदान झायोग के माध्यम से निभाया जाता है 
जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के गअ्रन्त्गत की गई थी। इस समय सात 
विश्वविद्यालय मंसद के अधिनियमों के अधीन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय 
सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में अभ्रनुसंधान संबंधी प्रयासों की प्रौन्नति तथा समन्वय के लिए 
एजेंसियों की स्थापना की है। इस समय ऐसी तीन राष्ट्रीय एजेंसियां हैं यथा भारतीय 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंघान परिषद और 
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्‌ । केंन्रीथ सरकार, उच्च शिक्षा तथा अ्रनुसंघान 
के क्षेत्र म॑ं विशेषकर भारत और श्रन्य देशों के बीच शैक्षिक सहयोग से संबंधित अनेक 
योजनाएं भी कार्यान्वित करती झा रही है। 


]98-82 के दौरान संसद ने दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित अधि- 
नियमों में संशोधन पारित किए थे। ये थे: 


श्रलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) भ्रधिनियम, 987 


विश्व विद्यालय के मौलिक स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से 98] में अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया। लम्बे नाम और 
ग्रधिनियम की प्रस्तावता तथा शब्द विश्वविद्यालय की परिभाषा के विस्तारण संबंधी 
संशोधनों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 
प्र एक ऐसी शैक्षिक संस्था से है जिसकी स्थापना भारत के मुसलमानों ने श्रपनी 
८च्छा से मल रूप में मोहम्दन एंग्लॉ-ग्रोरियंटल कालेज के नाम से की थी और जिसे बाद 
मं एक विश्वविद्यालय के रूप में निगमित किया गया। विश्वविद्यालय के धमंनिर्षक्ष 
ग्रोर राष्ट्रीय स्त्ररूप को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम में प्रावधानों 
को बनाए रखा गया है। तथापि, इसमें यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय विशेष रूप 
से मलसमानों की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए कदम उठा सकता है। अधि- 
नियम में विश्वविद्यालय के स्वोच्च शासन के अ्रधिकार इसकी परिषद को जिसका 
गठन व्यापक बना दिया गया है. पुनः दे देने की भी व्यवस्था है। कुलाधपति और सम- 
कुलाधिपति का चुनाव परियद द्वारा किया जाएगा और परिषद द्वारा नामों के पेनल 
की सिफारिश की जाएगी जिसमें से कुलपति की नियुक्ति की जानी है । अवेतनिक 
खजांची। के पदे को पुनः बनाया गया है। संशोधित विधान में विभिन्न प्रकार के विचार 
वाले व्यक्तियों|संगठनों के साथ काफी लम्बे विचार-विमर्श के बाद और इन चर्चाओं 
के दौरान ग्राम सहमति के आधारों पर प्रावधानों की व्यवस्था. की गई। 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय (संशोधन) प्रधिनियम 
मंसद ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित एक संशोधन पारित किया 
; जिमके फलस्वरूप विश्वविद्यालय देश के बाहर की संस्था्रों को सम्बद्ध कर सकेगा। 
धह संशोचन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मित्र देशों को भारत में एक प्रमुख केन्द्रीय 
'बश्वविद्यालय के साथ, अपनी संस्थाझ्रों को औपचारिक रूप से सम्बद्ध करके, शैक्षिक 
संबंध स्थापित करने का अवसर मिलेगा। 


थ् 


... क. विश्वविद्यालय झनुदान झायोग | 

छठी योजना (980-85) में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विकास संबंधों 
कार्यक्रमों के लिए 280 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। विश्व- 
विद्यालय विभागों में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के लिए 
27.5 करोड़ रुपये के अ्रतिरिक्त परिव्यय को व्यवस्था की गई है। 980-8] के 
दौरान आयोग ने छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालिेजों द्वारा प्रस्तावों 
को तैयार करने के लिए मागंदर्शी रूपरेखाओं को अंतिम रूप दे दिया था। 280 
करोड़ रूपये के कुल परिव्यय में से आयोग ने विशेष कार्यक्रमों औौर झनुसंधान के लिए 
84 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालयों के विकास के लिए ]]2 करोड़ रुपये, कालेजों के 
विकास के लिए 70 करोड़ रुपये भौर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय 
समझी जाने वाली संस्थाओं में विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए ]4 करोड़ 
रुपये आवंटित किए हूँ। ह 

छठी योजना के दौरान आ्रायोग के विद्यमान कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य विश्व- 
विद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षण तथा प्रनुसंधान करार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना और 
शैक्षिक स्तरों को बनाए रखना तथा उनमें सुधार करना है, को जारी रखने के अलावा 
आयोग का प्रस्ताव पाठ्यक्रमों को अभ्रधिक संगत बनाने के लिए उनका पुनग्रेठन करने, 
सस्‍्तातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए श्रत्पकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 
उभरते क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने, शैक्षिक प्रोद्योगिकी, जन संचार और 
संग्रहालय-विज्ञान में अध्ययनों का विकास करने, विश्वविद्यालयों में प्रायोजना सैलों, राष्ट्रीय 
तथा क्षेत्रीय महत्व की ग्रनुसंधान परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने, शिक्षण साधनों के 
निर्माण के लिये उने हुए केन्द्रों का विकास करने. समेकित शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के 
लिए विश्वविद्यालय कालेज श्रन्योन्यक्रिया की प्रोन्नति. ग्रादि जैसे कार्यक्रमों पर अधिक 
बल देने का है। 


उच्च शिक्षा को प्रबत्तियां तथा संबधन 


विश्वविद्यालय तथा कालेजों के दाखिला जो 979-80 में 26.5 लाख था 
980-8! में बढ़कर 27.5 लाख तक पहुंच गया। वृद्धि को प्रतिशतता ]979-80 


] 
में त.2से बढ़कर 3.9 हो गई। तथापि, यह 970-7॥ से 979-$0 के दशक 
में हुई 4 प्रतिणत की औसत वरद्धि दर से कम थी। 


)980-8] के दौरान, कला संकाय में दाखिला कुल दाखिले का 40. 5 प्रतिशत 
रहा जबकि विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में यह प्रत्येक में लगभग 20 प्रतिशत रहा । 
979-80 को नुलना में विभिन्न संकायों में दाखिले में केवल नाममात्र की वेद्धि हुई। 
]979-80 की तुलना में विधि संकाय में दाखिले में कुछ कमी श्राई। 


]980-8] के दौरान, प्रथम टिग्री स्तर पर दाखिला 24 लाख, स्नातकोत्तर 
स्तर पर 2.7 लाख, अनुसंघान स्तर पर 0, 30 लाख झोर डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट 
स्तरों पर 0.48 लाख रहां। 979-80 की तुलना में दाखिले में सुश्ष्य रूप से 
वरद्धि केवल प्रथम डिग्री स्तर पर ही हूुई। 


898-82 के दौरान चार ना विश्यविद्यालय स्थापित किए गए। ये हैं: 
भुवनेश्वर (उड्ीसा) में जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, थंजावर (तमिलनाडु) में 
तमिल विश्वविद्यालय, अनस्तपुर (आान्ध्र प्रदेश) में श्री क्रष्ण देवाये विश्वविद्यालय, 
ग्औौर मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में विद्या सागर, विश्वविद्यालय । इसके भ्रतिरिक्त 
98]-82 के दौरान, आयोग की सिफारिश पर 3विश्वविद्यालय श्रनुदान आयोग अ्रधि- 
नियम की धारा 3 के अन्तर्गत दो संस्थाओं को समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों 
के रूप में अधियुत्ित किया गया। ये है--आगरा स्थित दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, 
ग्रौर आनन्‍्ध्र प्रदेश में प्रशान्ति निलयम स्थित श्री सत्य साई उच्च पभ्रधिगम संस्थान । 
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झ्नसूचित जातियों|अनजातियों के लिए कार्यक्रम 

उच्च शिक्षा में श्रनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित छात्रों का दाखिला 
पहले की तरह ही दाखिले में उनके लिए आरक्षित प्रतिशतता से बहुत कम रहा । प्रनुसूचित 
जातियों के छात्रों का दाखिला कुल दाखिले का. लगभग 7.5 प्रतिशत था, जबकि 
अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का दाखिला केवल लगभग ॥१.6 प्रतिशत था। 


जुलाई, 987 में, श्रायोग ने सभी विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया कि के 
प्रनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रारक्षण की प्रतिशतता का 
यथासंभव शीक्रष से शीघ्र पूरा उपयोग कर लें और यह कि इस प्रयोजन के लिए 
प्रारक्षण को प्रतिशतता पूरा होने तक अंकों में रियायत देकर ऐसे सभी छात्रों को 
दाखिला दे दें। 


अ्रनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लेक्चररों की प्रतिशतता क्रमश 
केवल ], 5 और 0.59 रही और गैर-शिक्षण पदों के मामले में यह क्रमशः ]. 5] 
तथा 2. 04 रही । विश्वविद्यालय तथा कालेजों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रनु- 
सूचित जातियों और प्रनुसूचित जनजातियों से संबंधित ब्यक्तियों को, शिक्षण और गैर- 
शिक्षण पदों के मामले में उनके लिए झारक्षित पदों पर, भर्ती करने के लिए सभी 


संभव प्रयास करें। 


सभी विश्वविद्यालयों से, भ्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों के लाभ 
के लिए विभिन्न उपायों के काग्रस्वियन की प्रगति पर नजर रखने. के लिए विशेष सँल 
स्थापित करने का प्रनुरोाध किया गया है। भव तक. 48 विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार 
के सेल स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त श्रायोग ने विश्वविद्यालयों से श्रनुसूचित 
जीतियों तथा पझ्रनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छाद्रावासों में 20 प्रतिशत 
मोटे प्रारक्षित करने का अनुरोध किया है। आयोग द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की 
जाने वाली सभी प्रकार की शिक्षावृत्तियों का 0 प्रतिशत उनके लिए झ्रारक्षित किया गया है; 
50 जूनियर शिक्षावृत्तियां, 20 पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावत्तियां तथा 20 अनुसंघान एसोसिएटशिप 
विशेष कप से अनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू की गई हैं। सीमांत 
पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां 
शरू की गई है। जनजातीय क्षेवरों मे स्थित तथा जनजातीय छात्रों की झ्रावश्यकता्रों 
को पूरा कर रहे लगभग व00 कालेजों को छठी योजना के दौरान विशेष सहायता 
देने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए झलग से 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की 


गई है 


शारीरिक रूप से विकलांग छात्र 


विकलाग व्यक्तियों के लिए अन्तरष्ट्रीय वर्ष के रूप में दोषित वर्ष 98] 
के दौरान आयोग ने शारोरिक रूप से विकलांग पात्र छात्रों को प्रत्येक बपष 0 श्रन- 
संधान एसोसिएटशिप और 20 पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावृत्तियां देने की एक योजना शुरू 
की । विश्वविद्यालयों से उन्हें आवोटित जूनियर शिक्षावृत्तियों का ] प्रतिशत और 
प्रत्येक वर्ष कम से कम एक शिक्षावत्ति, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रदान 
करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग का, शारीरिक रूप से विक- 
लांग छात्रों को पढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु चुने हुए विश्वविद्यालयों में 
बोी० एड० की डिश्री से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान 
करने का प्रस्ताव है। 


महिलाझों में उच्च शिक्षा का जिकास 

. आ्रायोग ने, महिलाझ्रों में उच्च शिक्षा के विकास को प्राथमिकता देना जारी 
रखा । 980-8] के दौरान महिला छात्रों की संख्या 7. 5 लाख थी जो कुल दाखिले 
का 27.2 प्रतिशत था। स्नातकोत्तर स्तर पर महिला छात्रों की प्रतिशतता उच्चत्तम 


*.. डक 
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थी। 7970-7 में महिलाझों के दाखिले की प्रतिशतठा कुल दाखिले का केवल 22.. 
प्रतिशत थी, तब से उनके दाखिले की प्रतिशतता बढ़ रही है। 


छठी योजना के दौरान विकास के लिए कालेजों को सहायता प्रदान करने के 
वास्ते निर्धारित मार्गदर्शो रूपरेखाशों में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों सहित महिला 
कालेजों पर विशेष जोर दिया गया है झर सहायता प्राप्त करने के लिए छात्र दाखिले 
के मानक को अन्य कालेजों की तुलना में महिला कालेजों में 00 तक कम कर दिया 
गया है। 


श्रायोग ने यूनेस्को के सहयोग से शान्ति, भ्रापसो सुझबूझ्ष ओर मानव अधिकारों 
के प्रति सम्मान के लिए युवाप्रों की शिक्षा में महिलाझों की भूमिका पर दिसम्बर, 
987 में, विशेषज्ञों की एक बेठक का झायोजन किया। 


98-82 के दोरान कार्यक्लाप 
ग्रायोग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम मोटे तौर पर चार प्रमुश्च वर्गों के प्रन्तगंत 
ग्राते हैँ। ये हैं :-- 
(3) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यत्रम; 
(॥) अनुसंधान के लिए सहायता; 
(॥7) विश्वविद्यालयों का विकास; झौर 
(7४) कालेजों का विकक्‍्स। _ 
]98-82 के दौरान इन चार प्रमख क्षेत्रों में किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है :--- 
(7) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम 
उच्च श्रध्ययन केन्द्र : श्राथोग ने मानविकी सामाजिक विज्ञानों, विज्ञान, इंजीनियरी 
तथा प्रौद्योगिकी में 28 उच्च अध्ययन केन्द्रों और विशेष सहायता के 48 विभागों 
को सहायता प्रदान करना जारी रखा । आयोग ने, विश्वविद्यालय झ्रनुदात झायाग 
से 5 वर्णों से सहायता प्राप्त कर रहे, विज्ञान में ।2 उच्च अध्ययन केन्द्रों का मूल्यांकन 
करने का निर्णय किया है। 


सी० झो० एस० झाई० पो०|प्‌० एल० पो०: कालेज विज्ञान सुधार क्रार्यक्रम 
के अन्तर्गत 96 कालेजों की सहायता की गई जिनमें से 96 कालेजों ने 5 वर्षों की 
ग्रवष्धि के दौरान अपना पहला और दूसरा चरण पूरा कर लिया है। 98-82 के 
दौरान छः: कालेजों को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया। विज्ञान मे विश्व- 
विद्यालय नेतृत्व परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 40 विश्वविद्यालय विभागों को 
सहायता की गई है। 


सी० झो० एच० एस० ब्राई० पो०|ब्‌ू० एल० पो० : मानविकोी तथा सामाजिक 
विज्ञानों में विश्वविद्यालय नेतृत्व परियोजनादों के पग्नन्त्गत 48 कालेजों श्लौर 5 
विश्वविद्यालय विभागों की सहायता की जा रही है। 98-82 के दोरान, 
कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार परियोजना को योजना के अन्तर्गत 
20 नए कालेजों को चुना गया हैं। 


विश्वविद्यालय सेवा तथा उपकरण केन्द्र :!98!-82 के दौरान/दो नए विश्व- 
बद्यालय सेवा तथा उपकरण केन्द्र ग्रनुमोंदित किए गए। इससे, इस प्रकार के केन्द्रों 
की कुल संख्या 55 हो गई है। इन केन्द्रों की कार्य पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए 
एक मूल्यंकेन समिति गठित को गई है । प्रायोग (द्वारा दो क्षेत्रीय उपकरण केन्द्रों की 
भी सहायता की जा रहो है। इनमें से एक केन्द्र बंगलोर में तथा दूसरा बम्बई में 
स्थित है। ये क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय केन्द्रों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 
झ्रायोजन कर रहे हैं। 
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संगणक केन्द्र: 29 विंध्वविद्यालयों ने संगणकों की स्थापना की है। आयोग तथा 
इलक्ट्रा तक्‍्स विभाग द्वारा संयक्‍त रूपसे किए गए जनशक्ति संबंधी अध्ययन के श्राधार 
पर छठा योजना के दौरान संगणक जनशक््ति के प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध रूप में 
पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 9 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। 


वन्य जीवन अध्ययन : पंजाब विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय तथा कालेज 
शिक्षकों के लिए. क्‍न्‍य-जीबन अध्ययन सम्बन्धी 6 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
ग्रायोजित करने और क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता. दी गई। ए० 
बी० सी० कालेज, मयूरस को एम० एस० सी० स्तर पर वन्‍य जीवन. जीव , विज्ञान 
में एक पाठ्यक्रम चलाने के लि! सहायता दी गई। 


पद्चाचार पाठ्यक्रम : पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कलकत्ता तथा पटना 
विश्वविद्यालया के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इसमें, देश के लगभग प्रत्येक 
राज्य में पत्राचार पाठ्यक्रमों को सुविधाएं उपलब्ध हों जाएंगी। पत्नाचार पाठ्यक्रमों की 
कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए, नई मार्गदर्शी रूपरेंखाएं तेयार की गई हैं जिनमें 
छात्रों को पड तथा पठन सामर्ग्र जीक्र भेजने पर जोर दिया गया है, झ्ावश्यक रूप 
से डिग्री प्राप्त किए बिना सफलतापुर्वक अध्ययन पूरा कर लेने पर प्रमाण-पत्र प्रदान 
करने की भी व्यवस्था की गई है। छठी योजना के दौरान पत्राचार पाठ्यक्रमों के 
लिए सहायता की मात्रा को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ।.5 लाख रुपये 
प्रतिवर्ष कर दिया गया है। 


पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन : आयोग न, कुछ समय पहले स्थानीय तथा क्षेत्रीय 
झ्रावश्यकताओों के संगत क्षंत्रीय|व्य/बहारिक काय से संबंधित एक तीसरे विषय का 
समाकलन करने विद्यमान परंपरागत प!द्यक्रमों की पुनः संरचना करने का एक कायंक्रम 
शुरू निया था। इस समय, इस दाजना में 3॥ कालेज तथा एक विश्वविद्यालय भाग 
ले रहा ह। आयोंग ने, इस हायक्रम के लिए सहायता को और दो वर्ष को अवधि 


कु 


के लिए बहाने का निर्णय किया है। 


भ्रन्य कार्यक्रम : वम्बध्िद्यालय अनुदान आ्रायोग ने दो विज्ञान शिक्षा केन्द्रों को 
सहायता प्रदाल और परीद्गा सुधार एककों के लिए विश्वविद्यालयों का चयन करना 
जारी रखा: आदाग. प्रीद शिक्षा, विस्तार तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित 


+ डा 


विद्वान मागदणशा ख्पनस्खामा का समाक्षा क्र रहा है। 


सेमिनार, संतोध्टियां, प्रीप्म संस्थान: ।98]-82 के दौरान, मानविकी और 


सामाजिव विज्ञानों में ]]0 तथा बिज्ञानों मे 65 समिनारों. संगोप्ठियों, कार्य शालाओं, 
पुनश्च पं परठयक्रमों तथा अन्‍्प-्ग्रवधि संस्थानों को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 


७७ सम्मलनों को मेजबानी ऋरन के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय 
सहायता दी गई। 


द्विपक्षोपष विनिभय कार्यक्रम: विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 36 शिक्षक 
लकिदगो भें गये तथा 3३7 विदेश: अध्येता भारत आझआाए। भारत के और जर्मन जनवादी 
गणतव, जमंन संघीय गणतंत्र तथा हंगरी के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच चुने हुए 
शेत्रों में द्विपक्षीय शेक्षिव संबंध स्थापित किए गए। फ्रांस, हंगरी और भारत प्रत्येक 
में गकताक समक्त समिलारन आशोजित विया गया जिनमें भारत के तथा सम्बद्ध देशों के 
ग्रध्यताओं ने साग लिया। सास्कितिक विनिमय शायक्रमों के अन्त्गत ने केक्‍ल फ्रांस 
ग्रौर जमंनी के बल्कि कुछ अन्य यरोपीय देशों के भाषा शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की 
गई। |2 शिक्षकों को जमेन संघीय गणतंत्र में, 2] को फ्रांस में और 3 को सोवियत 
रूस में ग्नसंधोन के लिए शिक्षावत्तियां प्रदान को गई। भारत-अ्रमरीका शिक्षावृत्ति 
: ब्राशक्रमों के ग्रन्तर्गत ॥8 अध्यताओं को अमरीका मे ग्राह्म शिक्षावत्तियों के लिए संस्तुत 
किया गया। डाब्ट्रमण्डलीय अरशादर्मिश स्टाफ शिक्षावृत्ति तथा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत, ] 
शिक्षकों को शिक्षावुत्तियां तथा 4 को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 9 शिक्षकों को 


3235 


प्रन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए बित्तीय सहायता दी गई। दो उच्च अधि- 
कार प्राप्त शिष्टमण्डलों ने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता 
लगाने के लिए क्रमशः जमंन संधीग गणतंत्र और प्रास्ट्रेलिबा को यात्रा की | 
(7) अनुसंधान सहायता: द 

प्रमुख परियोजनाएं : !98-82 के दौरान 222 लाख रुपये की लागत की 
विज्ञान में 270 ओर मानतिकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 60 प्रमुख परियोजनाएं 
स्वीकार की गईं। विभागीय पग्ननुसंधान सहायता संबंधी योजनाओं के श्रन्त्गंत 30 बिज्ञान 
विभागों की सहायता की जा रही है तथा एक झोर विभाग का निर्धारण किया गया 
है। 


छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावत्तियां : श्रायोग ने, पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावृत्ति, भनुसं- 
धान शिक्षावृत्ति, राष्ट्रीय एसोसिएटशिप, राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, राष्ट्रीय लेक्चर्स तथा 
इंजीनियरी और प्रौद्योगिको में शिक्षावृत्ति संबंधी योजना का कार्यान्वयन जारी रखा। 
इस योजना के अप्रन्तर्गत 98-82 के लिए चयनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 


॥॥) विश्वविद्ञालयों का बिकास: झायोग ने छठी योजना के दौरान पुस्तकों, 
पत्रिकाओं तथा उपस्कर के लिए विकास योजनाओं के प्रन्त्गंत विश्वविद्यालयों को 
सहायता के झपने अंश को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 00 प्रलिणत करना स्वीकार 
कर लिया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षण तथा तकनीकी स्टाफ के लिए सहायता के 
झलावा, शेक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के वास्ते सिश्वविद्या- 
लगों को ॥00 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध होंगी । 


छठी योजना के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कि! गाए सभी बिकासात्मक 
प्रस्तावों करा निरीक्षण समितियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने तक, प्रायोग ने विश्व- 
विद्यालयों के तात्कालिक प्रस्तावों को, संबंधित कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श के 
ग्राधार पर संस्वीकृत करने का निर्णय किया हैं। तदनुसार, प्रधिकांश विश्वविद्यालयों 
के कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और तात्कालिक योजनाओं की स्वीकृति 
मेजी जा रही है। 98-82 के दौरात, उपस्कर खरीदने के लिए बुनियादी प्रनु- 
दानों के रूप में भुगतान के लिए 296.5 लाख रुपये के प्रनदान स्वीकृत किए गए हैं। 
8980-8 के दौरान पुस्तकों तथा पत्चिकाओं की खरीद के लिए ऐसे ही अ्रनुदान संस्वीकृत किए 
गए थे। इसके ग्रतिरिक्त, 98!-82 के दौरान, झायोग ने जल संसाधन प्रध्ययन, 
ग्रौद्योगिक इंजीनियरी, वेल्डिग प्रनुसंघान, संगणक विज्ञानों, खान मशोनीकरण पश्रादि 
जमे उभरते क्षेत्रों में विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी है। 


(४) कालेजों का विकास: छठी ग्रोजना के दोरान कालेजों को उनके विकास 
के लिए सहायता प्रदान करने से संबंधित मार्गदर्शो रूपरेखाओं को अंनिम रूप दिया 
गया और उन्हें विश्वविद्यालयों को भेजा गया। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओों के प्रनुसार, 
कालेजों को पुस्तकों-पत्रिकाओं और उपस्कर के लिए बुतियादी सहायता प्रदान को 
जाएगी । एम० फिल० पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक शिक्षावसियरों तथा भारत में शैक्षिक 
सम्मेलनों में शिक्षकों द्वारा भाग लेने के मामलों में 00 प्रतिशत के झाधार पर 
सहायता की जाएगी। विकास सहायता हेतु कालेजों की पात्रता का निर्धारण करने के 
मानदण्डों में संशोधन किया गया हैं जिसके झनन्‍्तर्गत कालेजों की शैक्षिक व्यक्हायंता 
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पात्नत्रा को झर्तें पूरी न कर पाने वाले कालेजों को 
सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं तेयार की गई हैं। इन योजनाश्ों का 
उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों तथा उन जिलों में स्थित कालेजों की सहायता करना है जहां 
कोई उपयुक्त कालेज नहीं है। झ्रायोंग द्वारा स्वायत्त कालेजों को उपलब्ध सहायता को 
5 क्यों की अवधि के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रतिवर्ष 
कर दिया गया है। इस समय व9 स्वायत्त कालेज हैं, इनमें से एक बिहार में, 6 
तमिलनाडु में तथा दो आन्ध्र प्रदेश में हूँ । 
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अलोगढ़ भॉस्लम विश्व - 
विद्यालय , अलीगढ़ 


विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यपद्धति की जांच 
करने के लिए वि० प्रनु० भ्रायोग की अध्यक्षा, डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह 
को प्रध्यक्षता में एक समिति नियक्स करने का निर्णय किया है। समिति के प्रन्य सदस्य 
हँ--डा० जी० राम रेड्डी, कुलपति, उस्मानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद; प्रो० रईस 
प्रहमद, भोतिकी के प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय; प्रो०. (श्रीमती) शअ्रशीमा 
चटर्जी, रसायन को प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय; और ड/० रमेश मोहन, निदेशक, 
केन्द्रीय प्रंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्यान, हैदराबाद । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के सचिव, श्री आर० के० छाबड़ा इस समिति के सचिव होंगे। 
यह समिति निम्नलिखित बातों की जांच करेगी; 
(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय उनके अधिनियमों में निर्धारित उद्देश्यों को 
पूरा कर रहे हैं; | 
(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अभ्रनुशासन की सामान्य स्थिति, परिसरों में 
समय-समय पर होने वले उपद्रवों के कारण, तया उन्हें दूर करने के लिए 
उपचारी कारंवाई; 
(ग) छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ की शिकायतों को दूर करने के लिए 
केन्रीय विश्वविद्यालयों में तंत्र की पर्यप्तता तया इन विश्वविद्यालयों 
में सामूहिक जीवन को सुदढ़ बनाने के लिए उपाय; 


(घ) विश्वविद्यालय के कामों में राजनीतिक दलों के भाग लेने की सीमा निर्घा- 
रित करने के लिए राजनोतिक दलों के लिए आचार संहिता तयार करने 
की वॉछनीयता: और 

(ह) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रभावी रूप से कार्य करने और उनके परिसरों 
में अध्ययन तथा विद्वता के अनुरूप वातावरण का विकास करने के 
लिए आवश्यक सुधार संबंधी उपाय । 


| 


समिति ने अरना काम शुरू कर दिया है। 
ख. केन्द्रीय विश्वविद्यालय 


]984-82 के दौरान, कुल दाखिला ]4,630 रहा जिसमें से 57॥ विदेशों 
के छात्र है। परिसर में कुछ खेद जनक घटनाओं की वजह से विश्वविद्यालय के शैक्षिक 
कार्यक्रा में प्रारंभ में बाधा पहुंची और विश्ववियालय मई के कुछ भाग, जून और 
जलाई में ब्रनद्र रहा। दिज्वविधालय के ग्रगस्त में पुनः खलने पर पाठ्य-विवरणों को. 
पुरा बारने और शेक्षिक दर्य को बचाने के लिए गहन प्रयास किए गए। सभी संकायों 
में अतिरिक्त कक्षाएं अयोजित की गई। विज्वविद्यालय के पुनः खलने के चार महीनों 
के 'झऋन्दर शेप पठ्यक्रम को पूरा कर लिया गया। परीक्षाएं हुई और बहुत कम समय 


- में क्री परिणाम घोषित कर दिए! गा। ]980-8! का सत्र 5 नवम्बर, 98] को 


समाप्त हुआ झौर अगले सत्र के लिए दाखिला शुरू कर दिया गया। वर्ष के दौरान 


# 


पी>० एच> डी० की 02 झर डी० एस० मो> की 2 उपाधियां प्रदान की गईं। 


उपद्रतों के बावजद, विभिन्न संकायों, विभागों तथा संस्थाग्रों की प्रगति बनी 
हड्ढी । विश्वविद्यालय ने ग्रनक सेमिनारों तथा सम्मेलनों का श्रायोजन किया और इसके 


अनेक शिक्षकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में 


भाग लेने के लिए आमंवित किया गया। 
भारतीय स्टेंट बैग की सहायता से ग्राम अथजशास्त्र में एके पी5 खोली गई 
ढ्ै। 


हा 


नेत्र विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के सहयोग से नेत्रहीनों के पुनर्वास 
पर एक कार्यशाला का प्रायोजन किया। 


था 


पिल्लो विश्वावदयालय 
दिल्ली 


ग्रामीण लोगों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया जबिकित्सा शिक्षा 
पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किथा गया। स्नातकोसर छात्रों को भनुसंधान संबंधी सुविधाएं 


. प्रदान करने के लिए नेत्र असंकरास्य विज्ञान का एय खण्ड स्थापित किया गया। एक 


मस्तिष्क अनूसंधान करद्र स्थापित किया गया है। 


सतत प्रौढ् शिक्षा केन्द्र में शहर के पिछड़े इजाकों और आस-पास के गांवों में 
60 शंक्षिक केन्द्रों का आयोजन किया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित नेतृत्व योजना के अन्तर्गत 
लगभग ॥,490 व्यक्तियों को नामांवित किया गया। मसहिलाझों के लिए विशेष केन्द्र 
खोलि गए हैं। राष्ट्रीय सवा बोजना को पुत्र: शुरू किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी 
संझ्या में छात्रों को नामांकित किया गया। नैनीताल जिले में एक विशेष शिविर कार्यक्रम 
का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प।रिस्थितिक विकारा परियोजनाों में 00 छात्रों न 
भाग लिया। 98-82 के दौरान, विश्वविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न खेलक्द कार्य- 
हलापों में व्यापक रूप में भाग लिया। 

एक आवासीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद छात्रों के लिए छावावासों तथा 
शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए परिसर में रिहायशी मकानों की बहुत कमी है। 
विश्वविद्यालय अनृदान झायोंग ने 5७० छात्रों के लिए एक अतिरिक्त छात्रावास के 
निर्माण की संस्वीकृति दे दी है। ।45 छात्रों के लिए छात्रावास, एक वार्डन के रिहायशी 
मकान. पश् गह तथा छेत इन्सेक्ट्री भवन. कुछ हालों में स्वच्छता ब्लाकों, चिकित्सा 
स्टाफ के लिए कुछ रिहायशी मक्कानों, शब परीक्षा संबंधी कार्यक्रम के लिए ]0 बिस्तरों 
क्र एक बाड़े और एक जशत्योपन्रार थिग्रेटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। महिला 
कालेज के लिए एक प्रयोगशाला तथा एक्क व्याख्यान थिए्टर, पश्चिम एशियाई प्रध्ययन 
केन्द्र के भवन, चिकित्सा कालेज के शिक्षकों के लिए मकानों तथा कुछ अन्य विभागीय 
भवनों के निर्माण का हाय चल रहा है। प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण शीघ्र ही पूरा 
हो जाने की आशा है। रासायनिक इंजीनियरी विभाग के भवन तथा विद्युत इंजीनियरी 
विभाग के विस्तार भवन झौर इंजीनियरी संक्राय भें श्र ग्रधिक कक्षा कमरों का 
निर्माण कार्य जीघ्र ही शक हो जाएगा। 


!98]-82 के दौरान, विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजो द्वारा प्रदान किए 
जाने वाले निर्यामत पाठ्यक्रमों में ६9.353 छात्रों को दाखिल किया गया। इसके 
अनिरिक्त, गैर-कालेज छात्रों के रूप में ७67] छात्रों का नामांकन किया गया जबकि 
बाह्य सेल ने प्राइवट छात्रों के रूप में लगभग 7,292 छात्रों का पंजीकरण किया 
और पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय में 6,75॥ छात्रों ने दाखिला लिया। इस प्रकार, 
झ्ालोच्य वर्ध के दौरान यह विश्वविद्यालय कुल ।,]4.87 छातवों की शैक्षिक जरूरतों 
को पूरा कर रहा हैं । विश्वविद्यालव में पी०> उच्र> डी कार्यक्रमों के लिए 256 
और एम फिल> के लिए 806 छात्रों ने दाखिला लिया | 


]98४] के दौरान, विश्वविद्यालय मे कुल स्टाफ की संख्या 63]। थी जिसमें 
7 प्रोफेसर, 278 रीडर, 2॥9 लेकचरर तथा !7 ग्ननुसंध्रान सहयोगी थे । 


]98]-82 के दौरान विश्वविद्यालय ने दक्षिण परस्सिर में मनोविज्ञान में एम 
ए० पाठ्यक्रम तथा बीरऊ ई० (टेक०) के लिए अंश-कालीन पाठ्यक्रम के अलावा 
उर्द में उच्च डिप्लोमा पराद्यक्रम, संस्कृत में सं्टिफिकिट तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बलगा- 
स्थाई भाषा में उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम लथा रूसानियाई भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
शुरू करने का निर्णय क्रिया । पाली भादया सथा साहित्य में डिप्लॉमा पाठ्यक्रम को, एक 
सटिफिक्रेट पाठ्यक्रम तथा एक डिप्लोमा प्राठ्यक्रम दो अलग पाठ्यक्रमों में बांट दिया 
गया। इसी प्रकार. चोनी भाषा मे विद्यमान 2-वर्षीय्र डिप्लोमा पाठ्पक्रम को एक- 
वर्धीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा एक-बर्षोय्र डिप्लोमा प्राठ्यक्रम में विभाजित किया गया । 
मौलाना आजाद मेडिकल कालेज को दत सजंरी में स्नातक पा्यक्रम शुरू करने की 
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हंबशवाब विदवचिदयालय , 


है बराबाद 


अनुमति दी गई। छः कालेजों कों नए बी० ए० (पआ्रासस) तथा बी० ए० (वास) 
पाठ्यक्रमों कों शुरू करने की अनुमति: दी गई। 


विश्वविद्यालय ने निजी व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा अ्रनुदत्त नए पदक, शिक्षा- 
वृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां शुरू कीं। 


वर्ष के दौरान; विश्वविद्यालय ने भारत तथा श्रन्य देशों के प्रख्यात विद्वानों के 
प्रनेक व्याख्यानों का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों को, उनके 
अपने-अपने विषयों में, व्यावसायिक संगठनों ने सम्मानित किया। विश्वविद्यालय के दो 
प्रोफेसरों को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अभ्रकादमी के अ्रधिसदस्यथों (फलो) के रूप में 
चुना गया। बल्‍लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान के निदेशक, प्रो० ए० एस० पेटल को 
लंदन की रायल सोसायटी के प्रधिसदस्य (फैलो) के रूप में चुना गया। वह पहले 
भारतीय चिकित्सा विज्ञानी हैं, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 


विश्वविद्यालय ने, परिसर में खेल सुविधाएं प्रदान करने और एशियाई खेलों के 
लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग 
करने की ग्रनुमति देने से संबंधित एशियाई खेंलों की विशेष आयोजन समिति के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 


]980-8] के दोरान, विश्वविद्यालय ने एम० ए०, एम एस सी० तथा 
पी एच० डी० पाठ्यक्रमों में 279 नए दाखिले किए। वर्ष के दौरान कुल दाखिला 
548 था। अपने पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाले 76 छात्रों ने अपनी उपाधियां प्राप्त 
कीं। पहली वार चार छात्रों ने पी एच० डी० की उपाधि के लिए अपने शोध प्रबंध 
प्रस्तुत किए। इनका मल्यांकन किया जा रहा है। 


विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 04 थी जिसमें 20 प्रोफेसर, 39 रीडर, 
तथा 45 लेंक्चरर थे। विश्वविद्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के शिक्षकों के बीच 
सहयोगी भ्रनसंधान कार्य के फलस्वरूप ख्यातिप्राप्त भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में 
प्रनेक शोध प्रबंध प्रकाशित हा | विश्वविद्यालय संकाय द्वारा 4] अनसंधान परियोजनाञ्रों 
पर श्रमल किया जा रहा है। 


प्रो० ए० एन० राधाकृष्णन को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान श्रकादमी द्वारा वर्ष 98] के 
लिए बी० सी० महा स्मारक व्याख्यान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें हरि श्ोम 
टुस्ट द्वारा संस्थापित जगदीश चन्द्र बोस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। प्रो० जी० एस० 
भ्रग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान भ्रकादमी को सदस्यता तथा अमरीकन फिजीकल सोसायटी 
की फैलोशिप से सम्मानित किया गया । प्रो० डी० बाल सुब्रामणियम को 980-8 
के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय 
विज्ञान अभ्रकादमी के एक अधिसदस्य के रूप में चुना गया। 


जीवन विज्ञान विद्यालय ने अक्तूबर, 98व में 'उर्वरता का नियमन” विषय पर 
एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। हिन्दी विभाग ने प्रेम चन्द्र पर एक 
सेमिनार का भी आयोजन किया। 


विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य संतोषजनक रूप में चलता रहा। गत 
वर्ष शिक्षकों के लिए निरभित 58 क्वार्टरों के भ्रलावा इस वर्ष शिक्षकों के लिए 
यनिटों के एक होस्टल ब्लाक का निर्माण और उन्हें आवंटित किया गया है। इसी 
झाकार के दो भर ब्लाक तैयार होने ही वाल हूँ। एक व्याख्यान हाल काम्पलेक्स का 
निर्माण पूरा किया गया और उसका उपयोग किया जाने लगा। प्राप्त किए गए नए 
लिक्यूंड हेडलम प्लांट को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय उपकरण प्रयोगशाला का 
विस्तार किया जा रहा है। एक अतिथि-गह तथा कुलपति के निवास-गृह का निर्माण 
कार्य पूरा ही होने वाला है। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विद्यालय के आझ्ावास 
के लिए मुख्य शहर में कक्षाओं के 4 कमरों का एक भवन पूरा हो गया है। 
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जवाहर लाल नेहरु 
विश्वाविदवासय , 
नह शविल्सोी 


बनारस हिन्द: 
विश्वावदयालय , 


याराबसी 


वर्ष 980-8] के दोरान विश्वविद्यालय में कुल दाखिला 3,596 रहा। जिसमें 
से 260 छात्र उत्तर स्तातक भ्रध्ययन केन्द्र, इम्फाल में दाखिल किए गए। एम० फिल० 
तथा पी० एच० डी के लिए कुल ,52 छात्रों का पंजीकरण किया गया। विश्व- 
विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या 33 थी जिसमें से 59 प्रोफेसर, 00 सहयोगी 
प्रोफेसर तथा 39 सहायक प्रोफेसर थे। 0 भ्तिथि|प्रवैतनिक प्रोफेसर तथा 5 ध्रंश- 


कालीन शिक्षक थे। डा० वाई० न्युडम्मा ने जून, 98] में कुलपति का पद संभाल 


लिया । 


987-82 के दोरान, विभिन्न राष्ट्रीय तथा भनन्‍्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 
लगभग 35 गझनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर थीं । 
लगभग 25 अनुसंघान परियोजनाओं को पूरा किया गया। संकाय के सदस्यों की लगभग 
30 पुस्तक और भारतीय तथा विदेशी पत्रिकामों में 50 से अधिक पक्‍्नुसंधान शोध 
निबंध तथा लेख प्रकाशित हुए। 


भारत तथा विदेशों के चालीस विख्यात विद्वानों को व्याख्यान देने और सेमिनारों में 
भाग लेने के लिए आझ्लामंत्रित किया गया। चार विद्वानों को एक से लेकर छः: महीने 
तक की झ्वधि के लिए विजिटिंग कार्यों की पेशकश की गई। संकाय के 48 सदस्यों 
को भारत तथा अन्य देशों में स्थित संस्थाभों के निमंत्रण, शिक्षावत्तियां प्रथवा विजिटिग 
कार्य स्वीकार करने की झनुमति प्रदान की गई। संकाय के 75 सदस्यों ने भारत तथा 
भनन्‍्य देशों में हुए सेमिनारोंसिम्मेलनों में भाग लिया। 


वर्ष के दौरान, ,325 छात्रों ने अपने-अपने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए । 
इनमें से 36 ने पी एच० डी० की, 32 ने एम० फिल०|एम० जी० एच०/एम० पी० 
एस० की तथा 44] ने एम० ए०/|एम० एस० सी० की डिग्रियां प्राप्त कीं। राष्ट्रीय 
रक्षा अकादमी, खड़कवासला के 539 केडेटों और श्रार्मी कैडेट कालेज, देहरादून के 
69 केडेंटों ने बी० ए०|बी० एस० सी की डिग्री प्राप्त की। 40 छात्रों के डाक्टोरल 
शोध प्रबंधों और 95 छात्रों के एम० फिल० शोध श्रबंधों का मल्यांकन किया 
जा रहा है। 


दाखिल 50 प्रतिशत से अधिक पूर्णकालिक छात्रों|भ्रध्येताओं ने विश्वविद्यालय/ 
वाहरी एजेंसियों से शिक्षावृत्तियों/|छात्रव॒त्तियों अथवा निःशुल्कता के रूप में वित्तीय 
सहायता प्राप्त की । अनेक छात्रों ने छात्र सहायता कोष अथवा कुलपति की विवेकाधीन 
निधि से अ्नुदान/ऋण प्राप्त किए। 


पुस्तकालय भण्डार में 0,800 से अधिक पुस्तकें जोड़ी गईं। ग्रब केन्द्रीय पुस्त- 
कालय में कुल 2,63,963 पुस्तकें हैँ। 


विश्वविद्यालय ने सहपाठ्यचर्या कार्यकतापों से संबंधित समृद्ध और विविध कार्य॑- 
क्रमों को विकसित करने का प्रयास जारी रखा। विश्वविद्यालय में लगभग 30 खेलकूद 
तथा सांस्कृतिक क्लब चल रहे हैं जिनमें छाव अपनी प्रतिभा तथा भ्रभिरुचि के भ्रनुसार 
कार्यकलापों में भाग लंते हैं। 

समीक्षाध।न वर्ष के दौरान संकाय के लिए 36 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा 
किया गया जबकि केन्द्रीय पुस्तकालय भवन, 60 स्टाफ कवार्टरों और केन्द्रीय विद्यालय 
के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। ४ 


विश्वविद्यालय की विभिन्न संस्थाओं और संकायों में 980-8] के दौरान | कुल 
नामांकन 5,038था। इनमें से ॥,834 प्रौद्योगिकी संस्थान में, 53 चिकित्सा 
विज्ञान संस्थान में और 585 कृषि विज्ञान संस्थान में दाखिल थे। शभ्रव छात्रों को 
लगभग ,000 छात्रव त्तियां|शिक्षावत्तियां उपलब्ध हैं। 20 प्रतिशत पुरुष और 25 
प्रतिशत महिला छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 7,000 से अधिक छात्रों को 
छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती/[है। 
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प्रैपनी कार्यावधि पूरी करने पर डा० हरि नारायण ने 4 मई, 98 को 
कुलपति का कार्यभार त्याग दिया। उनके उत्तराधिकारी प्रो० इकबाल नारायण ने 
9 ग्रक्तूबर, 98 को कार्यभार संभाल लिया। 


व्ष 980-8] के दौरान, विश्वधिद्यालय में शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 
,389 थी। धातु-विज्ञान इंजीनियरी विभाग के प्रो० टी० झ्रार० प्रनन्तरमन ने प्रौद्योगिकी 
संस्थान के निदेशक के रूप में, और कृषि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो० महातिम सिंह 
ने कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में वर्ष के दौरान कार्यभार संभाल लिया। 


बिकित्सा विज्ञान संस्थान में कुछ हिंसक घटनाओं के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय 
को । श्रप्रैल, 98] को बन्द करना पड़ा। ग्रीष्म ग्रवकाश के पश्चात्‌ यह 23 जून, 
98! को दोबारा खुला। प्रौद्योगिकी संस्थान श्रौर चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कुछ ग्रन्य 
संकायों में भी 98! की परीक्षाएं समयानसार आयोजित की गईं । द्थापि कला, 
समाज विज्ञान, विज्ञान, बाणिज्य और विधि संकायों की परीक्षाएं समय से पीछे हैं। 
इन परीक्षाओं के आयोजन तथा परिणाम घोषित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे 
हैं। 98-82 सत्र के लिए कुछ संकायों के प्रवेश समय पर पूरे किए गए। विधि 
ठथा 'शिक्षा संकायों और शेप संकायों के झ्रवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरे कर 
लिए गए हैं। उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए मार्च-प्रप्रैल, 982 में प्रवेश किए जाने 
को संभावना है। * 


बर्ष 980-8। के दौरान, कृषि बिज्ञान संस्थान में तीन नए विभाग बनाए 
गए। ये है--बिस्तार शिक्षा, पशु पालन तथा डेरी, और फार्म इंजीनियरी। आयुर्वेद 
के उत्तर-स्नातक केन्द्र का नाम आयुवेंद का विश्व स्वास्थ्य संगठन केन्द्र रखा गया है। 
विश्वविद्यालय अन॒दान आयोग ने धातु-विज्ञान और वनस्पति बिज्ञान दिभागों का दर्जा 
बढ़ाकर उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में कर दिया गया है। 


ग्रालोच्य बर्ष के दोरान विश्यब्रिद्यालय ने दो प्रमुख सम्मेलन प्रायोजित किए। 
प्रथम, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का 684वां सत्र था जिसका उदघाटन प्रधान मंत्री ने 
किया ! विश्य भर के विभिन्न विथयों और मंस्थाओं के 4,000 से अधिक वैज्ञानिकों 
ने इस सम्मेलन में भाग' लिया जिसकी विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास में चौथी बार 
मेजबानी की। दूसरा प्रमुख सम्मेलन झ्क्‍्तुबर, 98 में हुआ । पांचवां विश्व संस्कृत 
सम्मेलन था जिसमें रलूगबग 70 बिदेशी प्रतिनिधियों और रूगभग !,000 भारतीय 
विद्वानों ने भाग हिया। 


वर्ष 98] के दौरान, विश्वविद्यालय ने दो विशेष दीक्षांत समारोह झ्रायोजित 
किए जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा विश्व संस्कृत सम्मेलन के समय पर ही हुए। 
भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ग्रदसर पर आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह में, प्रो० 
झक्द्स सलाम, प्रो० हरगोविन्द खराना, प्रो० टी० कास्परसन, प्रो० देवेन्द्र पाल, डा० 
एम० एस० स्वामिनाथन ठथा प्रो> एम० जी० के० मेनन को डी० एस० सी० (होनोरिस 
कौसा) की डिग्रियां प्रदान की गईं।- 


प्रक्‍्तूबर, 98] को हुए पांचवें विश्व संस्कृत सम्मेलन के भ्रवसर पर आयोजित विशेष 
दीक्षांत समारोह में प्रो० जीन फिलियोजाट, प्रो० जान घोंडा, प्रो» पाल थीमे, प्रो० 
रामचन्द्र नारायण दाल्डेंकर, पंडित रघुनाथ शर्मा, पंडित चारुदेव शास्त्री सुरभि, पंडित 
लक्ष्मणजू और पंडित रामाजी उपाध्याय को विश्वविद्यालय की डाक्टर आफ लेटर्स 
(होनोरिस कोसा) की डिग्री प्रदान की गई। चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दूसरे दीक्षांत 
समारोह में प्रो" भ्रजीत कुमार बासु और डा० सी० ग्रोपालन को डी० एस० सी० . 
(होनोरिस कोसा) की डिग्री प्रदान की गई। 


दिसम्बर, 98] तक विश्वविद्यालय ने विशिष्ट विषयों से संबंधित विभिन्न 
बिभागों के तत्वावधान के अन्तर्गत 2 सेमिनार और सम्मेलन झायोजित किए। 


डे 


उत्तर-पवी पर्यतोीग 
विक्वाविदयालय , 
खअिलांग ह 


प्रौद्योगिकी संस्थान के पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य शुरू तंथां पूरा किया 
गया। 2 करोड़ रुपये को लागत से अधिक के छात्रावासों सहित कुछ विभागों के. 
भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। तथा सिदिल इंजीनियरी विभाग के भवन 


और अजलासनिक भवन का निर्माण काये अगति पर. है। सामाजिक विज्ञान संकाय के 


लिए 250 सीटों वाले नए छात्रादास के भिर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है। 


भारत कला भवन ने, जिसमें लगभग एक लाख कलात्मक वस्तुएं हैं, भौर जिसमें 
लघु चित्रकलाओं का एक विशाल संग्रह है, अपनी चित्रकला वीथी का पुनर्गठन किया 
तथा झपने संग्रहों के संबंध में 3 सूचीपत्र प्रकाशित किए। भवन के सांस्कृतिक कार्य- 
कलापों का बिस्तार किया जा रहा है ताकि इसे एक सजीद सामुदायिक केन्द्र बनाया जा 
सके । भबन द्वारा संग्रहालय दिज्ञान में प्रदान किए जाने वाले उच्च डिप्लोमा पाठ्य- 


_ क्रम के स्थान पर संग्रहालय विज्ञान में एम० ए० पाद्यक्रम शुरू किया गया है। 


विश्वविद्यालय ने नेतन्नहीन छात्रों के लाभ के लिए पुस्तकालय को टेप रिकार्डर 
और पअ्रन्य उपकरण प्रदान किए हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों, मुख्य रूप से झनुसूचित 
जातियों तथा अन्य पिछड़ वर्शों से संबंधित छात्रों के लिए सुन्दर बगिया में प्राथमिक 
सकल को कल्याण सुविधा जारी रखो। 


झ्ावासीय विश्वविद्यालय होने के कारण, परिसर में सामूहिक कार्यकलापों को 
बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता हैं। इन कार्यकलापों के एक भाग के रूप में विश्य- 
विद्यालय ने इलेक्ट्रानिक्स, बढ़ईमिरी ओर फोटोग्राफी, प्वंतारोहण एकक में एक शौक 


: केन्द्र और एक फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्र भुरू किया है। विश्वविद्यालय का खेल बोड बर्ष के 


दौरान सक्रिय रहा। विश्वविद्यालय की टीमों ने कई झखिल भारतीय टूर्नामेंटों तथा 
एथलेटिक प्रतियोबिताओों में भाग लिया। 


इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌ 973 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के परवंतीय क्षेत्रों 
के लोगों को बौंद्धिऊः भ्रकादरसिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए की गई थो। इस 
समय, शिलांग स्थित इसके मुख्य केम्पस के प्रतिरिक्त नागालैंड और मिजोरम में दो 
और केम्पस हैं। शिलांग स्थित मुख्य केम्पस में 6 शिक्षण बिभाग ग्रीर 2 केन्द्र है । 
इनमें से 3 शिक्षण विभाग 98-82 में शुरू किए गए। नागालेंड तथा मिजोरम 
स्थित प्रत्येक केम्पस में तीन-तीन जिक्षण विभाग हैं। 


)98-82 के दौरान शिक्षण विभागों में कुल दाखिला 920 रहा जिसमें 
से 25 प्रनुसंघान के छात्र हें। इसके झलावा, विश्वविद्यालय में 43 सम्बद्ध कालेज 
झौर दो संघटक कालेज हैं। इन संघटक कालेजों में से एक कालेज नागालंड में है जिसमें 
कृषि विज्ञान में थाठ्यक्रम अदान किया जाता है और दूसरा संघटक कालेज मिजोरम 
में है जिसमें कलाओं तथा विज्ञान के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं । 


विश्वविद्ञालय, शिक्षण सेमिनारों तथा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से 
सभी विभागों में ग्रन्तर-विषयक दुष्टिकोण का विकास करने के सतत प्रयास कर रहा है। 
इन प्रयासों में, उत्तर-पूर्वी फ्वंतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना 
सम्मिलित है। इस समय चल रहे 6 अनुसंघान कार्यक्रमों में से 0 का प्रत्यक्ष रूप 
से इस क्षेत्र से सम्बन्ध है। 


बर्ष 98-82 में विश्वविद्यालय पर काफी दबाव रहा। कुछ छात्रों ने प्रपना 
इसन्दोलन जारी रखा। 980 के अन्त में डा० ए० के० धन द्वारा त्यामपत्न देने के 
बाद से सम-कुलपति डा० एस> सी० बनवार कुलपति के रूप में कार्य करते रहे। 
डा० एस० सी० बनवार की, अक्तूबर, 98। में अज्ञात हमलावरों की गोली लगने से . 
मृत्यु हो गई। नवम्बर, 98] के शुरू में डा० बी० डो० शर्मा ने नियमित कुलपति 
के ख्य में कार्य भार संभाला । | है 
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चविजभव-भारतो, शांति 
जिकेतन 


जश्ाकिर हसन कालज, 
दल्लो 


भाश्तीय विध्वावदयाप 
संघ 


ईन॑ समस्यांत्रों के बावजूद भी, विश्यविद्यालय की सभी परीक्षाएं निर्धारित समय 
पर हुई। मई, 98 में एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया डिसंमें पहली 
बार, !] छात्रों को पी० एच० डी० की तथा 7 छात्रों को एम० फिल० की उपाधियां 
प्रदान की गईं। 


विश्वविद्यालय ने चुने हुए बिषयों में क्षेत्रीय सेमेस्टर, एकोफारेस्ट्री परियोजना, 
ग्राम विकास परियोजना आ्लादि जेसे अनेक नए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्नात- 
कोत्तर उत्तर पर शिक्षण तथा अनुसंधान में निष्पादन के सुधार करने के प्रयास किए 
जा रहे हैं। कालेज शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों|कार्यशालाओं सहित विश्व- 
विद्यालय विभागों ठथा सम्बद्ध कालेजों के बीच संकाय के विनिमय संबंधी नियमित 
कार्यक्रमों के जरिए ग्रवर-स्नादक शिक्षा को सुदढ़ बनाने के लिए एक योजना- तयार की 
जा रही है। इस क्षेत्र में ज्ञान और अनुसंधान का घिकास करने और इस क्षेत्र के 
परवंतीय लोगों की साम,ज़िवः श्राथिक स्थिति को ऊंचा उठाने से संबंधित दिश्वदिद्यालय 
दे; उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार वारने के लिए एक समिति 
नियक्त को गई है । 


पबप्ति संरचनात्मक सुविधाओं, विशेषकर भवनों, के अभाव में विश्वविद्यालय की 
प्रगति में बाधा पहुंची।। इस स्थिति से निपटने के लिए छात्रों के लिए छात्ावासों 
तथा स्टाफ के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम तैयार 
किया जा राहा है। ह 


ग्रालोच्य बर्ष के दोरान विश्वविद्यालय में कुल 3,67 छात्र थे। शिक्षकों की 
कुल संख्या 452 थी जिसमें से 29 प्रोफेसर और 73 रीडर थे। 


विश्व-भारती ने 98 में अप्रनी स्थापना के 60 दर्ष पूरे किए। इस अवसर 
पर विभिन्न विभागों ने सेमियारों का आयाजन किया। इन समारोहों के एक भगग के 
रूप में 2-3 दिसम्बर. 98] को शांति निकेतत की कला परंपरा विषय पर 
एक सेमिनार का आवोदन किया ग्रया जिसका प्रधान मंत्रों द्वारा उद्घाटन किया 
मया । 


विश्वविद्यालय ने विशेष व्याख्यानों, समिनारों तथा सम्मेलनों का ग्रायोजन किया 
जिनमें भारत तथा प्रन्य देशों के विख्यात शिक्षाविदों और विद्वानों ने भाग लिया । 
पतली संगठन विभाग के ग्रामीण पुस्तकालय ने राज्य सामाजिक शिक्षा निदेशालय और 
राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिप्ठान के सहयोग से पहले की तरह पुस्कतलाय 
सेवाएं प्रदान कीं। विश्वविद्यालय के ग्रंथ विभाग (प्रकाशन विभाग) ने विभिन्न पुस्तक 
प्रदर्शनियां में भाग लिया। 


्_ 


सरकार ने दिल्ली कालेज प्रबन्ध और प्रनुरक्षण का दायित्व संभालने के लिए 
सन्‌ 973 में डा० जाकिर हुसेन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना की थी। स्वर्गीय राष्ट्रपति 
डा० आकिस हसेन का इस कालेज से महरा संबंध था। इसका उद्देश्य इस कालेज का 
डा० जाकिर हुसेन के एक स्मारक के रूप में विकास करना है। न्यास द्वारा कार्यान्वित 
किए जाने बाला एक प्रमुख कार्यक्रम कालेज को इसके बतंमान स्थान से हटाकर नए 
स्थान पर ले जाना है जहां उसका और विकास करना संभव हो सके। कालेज 
भवनों के निर्माण के लिए योजनाओं ठथा प्राक्कलनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसका निर्माण करना स्वीकार कर लिया है और माचें- 
झप्रेल, 982 में निर्माण कार्य के शुरू हों जाने की आशा है। 


भारतीय विश्वविद्यालय संघ देश के विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संघीय 
निकाय है। विश्वविद्यालयों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनके समाधान 
लिए एक मंच के रूप में इसकी उपयोगी भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार 
इसके झनरक्षण व्यय को वहन करने के लिए प्रतिवर्ष सांकेतिक अनुदान संस्वीकृत करती 
रही है। इसके अभ्तिरिक्त, सरकार ने विश्वविद्यालयों के सामान्य हितों व क्षेत्रों में 
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भारतोथ उच्च 
अध्ययन संस्थान, 
जिमसः 


उच्च अध्ययन 
को अखिल 
भारतीय संस्थाएं 


पंजाब विषवाविद्यालय . 


चण्डोगढ़ 


राष्ट्रीय प्रोफेसराश्िप 


- झंनुसंधान कार्यकलापों को शुरू तथा कार्यान्वित करने के लिए मूल प्रनुसंधान संसाधन | 


(कोर रिसर्च रिसोसं) के रूप में इसके कार्यालय में एक लघु सेल को बित्त पोषित - 
करना स्वीकार कर लिया है। पांचवीं योजना के दौरान, प्ननुसंधान सेल ने परीक्षा 
सुधार और शिक्षा की अर्थ व्यवस्था के क्षेत्रों में अध्ययन शुरू किए थे। विश्वविद्यालय 
स्‍तर के पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सम्मिलित 6 प्रमुख विषयों में प्रश्न बेंक तैयार 
तथा प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों को प्रश्न बैंकों 
नई मूल्यांकन प्रणालियों झ्रादि से अवगत कराने के लिए शिक्षकों के लिए कार्यशालाप्ों 
तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशन बैंकों, ग्रेडिग प्रणाली, आन्तरिक 
मूल्यांकन, सेमेस्टर पद्धति, विश्वविद्यालय वित्त, इकाई लागत ग्रादि के विभिन्न पहुलुओों 
पर अ्रनेक विनिबंध तथा लेख भी प्रकाशित किए गए। 


इस संस्थान की स्थापना सन्‌ 965 में एक स्वायत्त व श्ावासीय संस्था के रूप 
में की गई थी ताकि प्रतिभावान विद्वानों को, मानविकी तथा सामाझिक विज्ञानों और 
नैसगिक विज्ञानों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान की जा 
सकें। संस्थान के कार्यक्रमों और कार्यकलापों का पुनर्गठन तथा पुनव्यंवस्था करने के 
संबंध में अप्रैल, 980 में लिए गए एक निर्णय के झनुसरण में सरकार ने, सितम्बर, 
]980 में पुनगेठन संबंधी विवरण तंयार करने के लिए श्री कृष्ण कृपलानी की श्रध्य- 
क्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने अप्रैल, 988 में 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । रिपोर्ट की जांच कर ली गई और संस्थान की पुनंगेंठन 
योजना अनुमोदन के अंतिम चरण में है। आशा है कि संस्थान 982-83 में श्रपने 
शैक्षिक कार्यक्रम शुरू कर देगा । 


सरकार, विश्वविद्यालय पद्धति से हटकर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ 
स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के प्रन्तगंत 
उन संस्थाओं को सहायता दी जाती है जो शिक्षा की सामान्य और प्रचलित पद्धति से 
हटकर शिक्षा प्रदान कर रही हैं और नए-नाए प्रयोगों में कार्यरत हैं। इस समय इस 
योजना के ग्रन्तर्गेत चार संस्थाएं सहायता प्राप्त कर रही हैं, ये हं--श्री प्ररविद अ्न्त- 
रष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचिरी। तिलक महाराष्ट्र विद्यापी:, पुणे; लोक भारती, सनो- 
सरा तथा कन्या गरुकुल महाविद्यालय, देहरादून । | 


966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब 
पुनगंठन अधिनियम, 966 के प्रावधानों के ग्रन्तगंत एक अन्‍्तेराज्यीय निगमित निकाय 
के रूप में घोषित किया गया था। इस समय विश्वविद्यालय का प्रनुरक्षण व्यय पंजाब 
सरकार और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र द्वारा 40: 60 के प्रनुपात में वहन किया जा 
रहा है। विश्वविद्यालय का विकासात्मक खर्च काफी सीमा तक विश्वविद्यालय प्रनुदान 
आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदानों से पूरा किया जाता है। ऐसे प्रनुदानों के आनुपातिक 
ग्रंग को तथा उन विकासात्मक कार्यक्रमों पर ख् को, जिनके लिए ग्रायोग अनुदान 
नहीं देता है, विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार से इसे मिले बाधिक ऋण में से पूरा करता 
है। 98-82 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को 20 
लाख रुपये का ऋण दिया। 


राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप योजना सन्‌ 949 में विख्यात शिक्षाविदों तथा विद्वानों 
को, उनके अपने-अपने क्षेत्रों में ज्ञान के प्रति उनके योगदान को मान्यता देने के लिए 
सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । इसकी स्थापना से लेकर अब तक 
इस योजना के अन्‍न्तगंत 9 राष्ट्रीय प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है। 965 से कोई 
नियुक्ति नहीं की गई और इस कारण इस समय कोई राष्ट्रीय प्रोफेसर जीवित नहीं 
है । 


इस योजना को पुनः सक्रिय बनाने से संबंधित प्रस्तावों पर कुछ समय से विचार 
किया जा रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय प्रोफेसरों के रूप में दो 


उेब 
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विख्यात विद्वानों की नियुक्ति करके इस योजना को पुनः शुरू किया जाए। विद्वानों 
के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रोफेसरों को 3000/|- रुपये का 
मासिक वेतन दिया जाएगा। 


ग. विशिष्ट अनुसंधान संगठन 


भारतीय सामाजिक विज्ञान श्रनुसंधान परिषद को स्थापना सन्‌ 969 में देश में 
सामाजिक विज्ञान में प्रनसंधान को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने के लिए की गई 
थी। परिषद द्वारा शरू किए गए कायंत्रमों तथा कार्यकलापों को आलोच्य वर्ष के 
दौरान जारी रखा गया। 


. ]98-82 के दौरान, अक्तूबर, 98] तक, परिषद्‌ ने 49 नई अनुसंधान परि- 
योजनाओं का अनुमोदन किया | इसी भ्रवधि के दौरान परिषद द्वारा पहले मंजूर की गई 
37 भ्रनुसंधान परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित रिपोर्ट इससे प्राप्त हुई । सितम्बर, 
98] तक परिषद ने विभिन्न शिक्षावृत्ति योजनाओ्रों के श्रन्तगंत 75 नई शिक्षावत्तियां 
मंजूर कीं और पहले प्रदान की गई 29 शिक्षावृत्तियों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कीं। 
चिकित्सा समाज विज्ञान चिकित्सा विज्ञान/स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में तथा सामाजिक 
विज्ञानों में अनुसंधान कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग प्रध्येताओं के लिए डाक्ट्रोल 
शिक्षावृत्तियों के बास्ते दो नए प्रकार की शिक्षावत्तियां शुरू की गई है। परिषद ने 8 
भारतीय अध्येताओं के झ्लांकदे एकत्र करके श्रथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने 
के लिए विदेश जाने में भी सहायता की। 


98-82 के दौरान, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर को सामाजिक विज्ञान 
ग्रनुमंधान संस्थानों को सहायक भ्रनुदान की योजना के ग्रन्त्गंत शामिल किया गया। 
उड़ीसा स्थित एक ग्रनसंधान संस्थान को भी इसी प्रकार के अनदानों के लिए श्रनु 
मोदित किया गया है। ऐसी सहायता के लिए नए संस्थानों का अनुमोदन करने के लिए 
परियद ने यह निर्णय लिया है कि उन छात्रों को वरीयता दी जानी चाहिए जहां 
कोई भी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान नहीं है। इस समय, परिषद हारा जिन 
अनमंधान संस्थानों की सहायता की जा रही है उनकी कुल संख्या 8 है। 


परिषद की प्रलेखन सेवा ने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अध्येताश्ों को महत्वपूर्ण 
मेबाएं प्रदान करना जारी रखा। भारत-भर के लगभग 6,000 अध्येताओं ने पुस्तकालय 
सविधाओं का उपयोग किया। 50 पी> एच० डी० शोध निबंधों सहित 800 नए 
प्रकाशनों तथा 70 अनुसंधान परियोजना रिपोर्टों का श्रधिग्रहण किया गया। ]500 
पत्रिकाएं तथा 60 (नियतकालिक) पत्ििकाएं जोड़ी गई। पूर्वव्यापी सूचीकरण परि- 
योजना के प्रन्तगंत राजनीतिशास्त्र और भ्रथंशास्त्र की 23 भारतीय पत्निकाश्रों के संबंध 
में कायं चल रहा है तथा 26 पत्रिकाओं की इंडियन एज्केशन इंडाइसेंस 947-970 
प्रकाशित की गई । भारतीय विश्वविद्यालयों के 250 पी० एच० डी० छात्रों को प्रलेखन 
केन्द्र में उपलब्ध अनुसंधान सामग्री का उपयोग करने के लिए भप्रध्ययन श्रनुदान संस्वीकृत 
किए गए। 8 संगठनों को उनके पुस्तकालय/ग्रनुसंधान परियोजनाओ्रों के लिए ,बित्तीय 
सहायता संस्वीकृत की गई। 


आंकडा झञ्भिलेखागार ने भा सा वि> अनु० परिषद द्वारा वित्त पोषित परि- 
योजनाओं से एकत्र झ्रांकड़ों के 3 सेटों को अ्रधिग्रहण किया। 7 विषयों में लगभग 
7,500 सामाजिक विज्ञानियों के एक रजिस्टर की पांडुलिपि प्रेस में हैँ । परिषद 
द्वारा 8 नए प्रकाशन निकाले गए हैं। ग्रक्तूबर, 98 तक विभिन्न विषयों में पत्नि- 


काशों के 7 खण्ड प्रकाशित किए गए हैं और झाशा है कि मार्च, 982 से पहले 
7 गौर खण्ड प्रकाशित हो जाएंगे । । 


परिषद ने, भारत के बाहर सामाजिक विज्ञान प्ननुसंघान संस्थानों के साथ सहयोग 
के प्रपने कार्यक्रमों कों जारी रखा। नीदरलैंड की सहायता से एक सहयोग करार किया 
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भारतोय दाशीनक 
अनुसंधान पौरघद 


राष्ट्रीय आक्षक आय।जना 
तथा प्रश्ञासन 

संस्थान , 

नई दिल्ली 


गया जिसके अझ्न्तगंत 2 भारतीय तथा 4 डच परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 5-6 
दिसम्बर, 98। को नई दिल्‍ली में सामाजिक विज्ञानों में सहयोग के लिए भारत 
सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक का झ्ायोजन किया गया भौर उसके बाद प्न्तर्राष्ट्रीय 
मामलों पर एक सेमिनार हुआ। परिषद ने 4-6 जनवरी, 982 को “एन्होजीनियस 
ग्रप्स इन वल्ड परस्पेक्टिव: इम्पेरेटिवस आफ एन्डोजीनियस डेवलपमेंट” विषय पर एक 
अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्वाद की मेजबानी की जिसमें भ्रनेक विदेशी तथा भारतीय विद्धानों 
ने भाग लिया। भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के श्रन्तग्गंत फ्रांस के प्रोफ़ेसर 
रेमंड जेमोस ने दो महीने के लिए भारत की तथा 4 भारतीय विद्वानों ने फ्रांस की यात्रा 
की । इसके अतिरिक्त 3 भारतीय भ्रध्येताओं को पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावृत्तियों पर फ्रॉस 
में कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया है। भारतीय विद्वानों ने चेकोल्लोवाकियां 
तथा हंगरी का भी उन देशों के साथ संंस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के प्रन्तगंत, दौरा 
किया । - 


सरकार ने 977 के शुरू में, देश में दर्शनशास्त्र में भ्रनुसंघधान को प्रोत्साहित 
तथा समन्वित करने के लए एक प्रमुख संस्था के रूप में भारतीय दाशंनिक प्रनुसंधान 
परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया था। तथापि, परिषद काफी समय तक कार्य 
शुरू नहीं कर सही । जल।ई, 98] में परिषद को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया 
गया तदनुसार परिषद का पुनर्गठन किया गया श्र प्रोफेसर डी० पी० चट्टोपाध्याय को 
इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परिषद के सदस्यों में सरकार के प्रतिनिधियों के 
अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 2 विख्यात दाशंनिक शामिल हैं। परिषद का 
नई दिल्ली में एक छोटा मुख्यालय संगठन होगा। परिषद का लखनऊ में एक कंम्पस 
स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भवन भ्रेंट किया 
है। लखनऊ केन्द्र में एक ग्रच्छा पुस्तकालय, एक संग्रहालय प्लोर दर्शन से संबंधित विषयों 
पर एक प्रदर्शनी की व्यवस्था होंगी। परिषद द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित भ्रन्य 
कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में भिक्षावत्तियां तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करना, भनुसंधान 
परियोजनाओं का विक्त पोषण, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि की सहायता करना तथा 
विभिन्न संगठनों के सहयोग से भारतीय दर्शन पर 0 खंडों का एक अ्रध्ययन तैयार 
करना शामिल हैं। 


राष्ट्रीय शैक्षिक श्रायोजना तया प्रशासन संस्थान की स्थापना मुख्य रूप से देश में 
शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासनिक सेवाप्नरों के सुधार के लिए की गई थी। इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए यह संस्थान, केन्द्र तथा राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा भ्रधिकारियों के लिए 
प्रशिक्षण प्राद्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओझों [तथा सम्मेलनों का प्रायोजन करता है 
अनुसंधान तथा ग्ध्ययल आयोजित करता है, अनुरोध किए जाने पर परामशंसेवाएं 
प्रदान करता है, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है और 
शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में सुचना के एक निकासी गृह के रूप में कार्य 
करता हैं। 


संस्यान ने निम्नलिखित का आयोजन किया :--() हरियाणा के लिए शैक्षिक 
मानदण्डों पर एक का्यजाल। (2-4 अप्रैल 98); (॥) जिला प्रौढ़ शिक्षा प्रधि- 
कारियों के लिए एक ब्नुस्थापत सेमिनार (6-व प्रप्रैेल 68]); (४) जम्मू 
और कश्मीर के जिता तथा तहसील शैक्षिक झ्रायोजना अधिकारियों के लिए द्वितोय 
प्रशिक्षण सेमिनार (]3-25 प्रप्रेल 98); और (४) दिल्ली नगर निगम के 
शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक प्रनुस्थापन कार्यक्रम (20-25 
अप्रेत 98); (५) हरियाण। के कालेज ५सियलों के लिए शैक्षिक प्रायोजना तथा 
प्रशासन में नई दिल्‍ली में एक अनुस्थापन कार्यक्रम (25 मई-6 जून 98); 
(एॉ) वरिष्ठ स्‍कूल अशासकीो के लिए शैक्षिक झ्रायोजना तथा प्रशासन में एक 
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प्रटुस्थापन कार्यक्रम नई. दिल्‍ली (25 मई-9 जुन, 98); (शा) जिला प्रौढ़ 
शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रमख पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (22-27 जून. 98); 
(शा) अमरीका के सामाजिक अव्ययनों के पर्ववेक्षकों और पाठ्यचर्या परामर्शदाताशों 
के लिए भारतीय इतिह!स और संस्कृति में एक कार्यशाला (30 जून-6 जूलाई 
98). (४) वरि७० स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में. 
एक अनुस्थापन कार्यक्रम (3-2] अगस्त 98); (5) मुमन्रतर निवेशों पर बल 
देते हुए शैक्षिक विक्राम के लिए संसाधनों के तकंसंगत उपयोग पर एक राष्ट्रीय सेमि- 
नार (22-25 सितम्बर, 98); (5) परमाण शिक्षा ऊर्जा सोसायटी, बम्बई के सहयोग 
से परमाणु ऊर्जा स्कूलों के प्रिसिपलों, द्राइस-प्रिसिक्लों अरदि के लिए सकल प्रबंध पर 
एक कायशाला वम्बई (2-7 नवम्बर, 98); (53) कालेज प्रिंसिपलों के लिए 
शैक्षिक आयोजना तथा श्रशासन में पहला अ्नुस्थापन कार्यक्रम (2-2 नवम्बर, 98) 
(५॥) प्रौदृ शिक्षा निदेशालय के सहथोग से जिला शिक्षा अधिवरियों के लिए क्षेत्र 
उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम (23 नवम्बर-5 दिसम्बर, 98); (59५) महिला कालेजों 
के प्रिसिपलों के लिए शैक्षिक झ्राथोजना तथा प्रशासन अ्रनुस्थापन कार्यक्रम (30 
तवम्बर-9 दिसम्बर, 98]); और (५५) दीघं-कालीन शैक्षिक आऋयोजना पर 
राष्ट्रीय सेमिनार (27-23 दिसम्बर, 95) | 


इसके प्रलादाः, संस्थान का आगार्मः महीनों में निम्नलिखित कासक्रमों वा श्रायोजन 
करने का प्रस्ताव है: () केन्द्रीय निब्यती स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपलों तथा रेक्टरों 
के लिए अनस्थापन कार्यक्रम (3] दिसम्बर. ]98] से 9 जनवरी, 982 तक); 
(2) शिक्षा सचिवों|जन शिक्षा निदेशकों के लिए जनसंख्या शिक्षा में अनुस्थापन कार्य- 
क्रम (7-8 जनवरी, 982): (3) (एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा के लिए यनेस्को 
सेत्रीय. कायलिय, बैकाक के सहयोग से) दीघंकालीन शैक्षिक झायोजना में क्षेत्रीय 
कार्यशाला (2-25 जनवरी 982)., (4) (पप्रौढ़् शिक्षा निदेशालय के सहयोग 
में) जिला प्रौह शिक्षा ग्रधिकारियों के लिए ग्ननुस्थापन कार्यक्रम--नया पाठ्यक्रम 
(48-23 जनवरी, 982): (5) राष्ट्रीय सेवा थोजना के प्रमुख कामिकों के लिए 
ग्रनस्थापन कार्यक्रम (27-30 जनवरी, 982); (6) प्रौढ़ शिक्षा पर प्रमुख कामिकों 
(शिक्षा सचिवों|जन शिक्षा निदेशकों, आदि) का राष्ट्रीय सम्मेलन (7-4 फरवरी, 
]982). (7) पांडिचरी के स्कूलों के ग्रध्यक्षों तथा निरीक्षण भ्रधिकारियों के लिए 
ग्रतुस्थापन कार्यक्रम, पांडिचेरी (8-3 फनवरी, 982): (8) शैक्षिक झआयोजना 
नथा प्रबंध में नए-नए शैक्षिक प्रथोगों का गअ्रध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र का अन्तर- 
राज्य दौरा (8-3 फरवरी, 982); (9) कललेज प्रिसिपलों के लिए तृतीय प्रनु- 
स्थापन कार्यक्रम (8-27 फरवरी, 982); (0) हरियाणा के उप-मण्डलीय तथा 
जिला शिक्षा अधिकारियां के लिए कामिक प्रवंघ में अनुस्थापन पाठ्यक्रम (फरवरी, 
982 के ग्रंतिम सप्ताह में): (।) जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जनसंख्या 
शिक्षा पर प्नुस्थापन कार्यक्रम (मार्च, 982); (!2) केन्या सरकार के अधि- 
कारियों के लिए ई० पी> एम० में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (माक्चे, 982); 
ग्रौर (3) भारतीय वायु सेना अ्रधिकरियों (शिक्षा) के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम 


(मार्च, 982) ! 


वर्ष के दौरान संस्थान ने झनेक अनुसंधान अध्ययनों पर काम पहले ही शुरू 
कर दिया है, इनके नाम हैं, जनजातीय बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के 
उद्देश्य से स्थापित गआाश्रम स्‍्कलों का गहन अध्ययन, अनुसूचित जातिवो|ग्नुसूचित जन-जातियों 
के लोगों को तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण देना, हरियाणा के गूड़गाव 
जिले में शिक्षा की लागत का प्रध्ययन और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन 
संस्थान में जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यकलापों झादि का श्रध्ययत। आशा है कि वर्ष 
के दौरान पनेक प्रन्य अनुसंधान अध्ययन भी शुरू किए जाएंगे । 
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हिपकोय[जिदेशी सहयोग कार्यक्रम 
'शास्खी सारत-कनाडा संस्थान, नई दिल्‍लो ८ 
संस्थान के शिक्षावत्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानविकी में भ्रनसंधान अथवा 
भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए 98-82 के दौरान दस फैलो|भाषा 
प्रशिक्षणार्थी भारत आए। विर्जिटिंग लेक्चरंशिप कार्यक्रम के भ्रन्तगेंत एक भारतीय 
अ्रध्पती कनाडा गया। संस्थान को भारत सरकार की सहायता प्रदान करने से संबंधित 
करार का, 23 सितम्बर, 798] को और तीन वर्ष की. भ्रवधि के लिए नवोकरण 
किया गया। इस करार के अन्तर्गत, संस्थान श्रब ज्ञान की उन्नति को प्रोत्साहित और 
बढ़ावा “देने तथा एक-दूसरे देशों के श्रध्प्रेताप्रों श्रौर छात्रों के बीच सुझबूझ के दोहरे 
उद्देश्यों के साथ काम करेगा। 


भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 
]98-82 के दौरान, रूसी भाषा तथा साहित्य के प्रध्यापत के लिए पचास 
रूसी शिक्षकों को विभिन्न भारतोय विश्वविद्यालयों/संस्थाओ्रों में नियक्त किया गया। 


भारतोय अध्ययनों का अमरीकी संस्थान, नहें दिल्लों 

इस संस्थान की स्थापना सन्‌ 962 में अमरीका के पूर्व-डाक्टोरल|डाक्टोरल/ 
उत्तर-डाक्टोरल अध्येताओं द्वारा भारत में मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में प्रनु- 
संघान को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। 98-82 के दौरान, संस्थान ने 


आरतीय विषयों पर विभिन्न ग्रनसंधान परियोजनाओं के लिए 30 शिक्षावत्तियां प्रेदान 
की । 


भारत में संयक्त राज्य शेक्षिक प्रतिष्ठान 

98-82 के दौरान, प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के अन्तर्गत डाक्टोरल|उत्तर- 
डाक्टोरल अनुसंधान के लिए तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में [ग्रतिथि प्रोफेसरों के 
रूप में कार्य करने के लिए 46 अमरोीकी श्रष्यता/छात्र भारत झ्राए। इसी प्रकार, यू० 
एस० ई० एफ० झाई० और पू्व-पश्चिम केन्द्र, हवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के ग्रन्तगंत, 
अमरीका के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अध्यापन, अनुसंघान अ्रथवा सेमिनारों क्‍श्ौर 
का्यशालाओं में भाग लेने के लिए 92 भाश्तीय अध्यता ग्रमरीका गए । 
बकंल व्यायसाथिक अ्रध्ययन कार्यक्रम 

चिकित्सा, विधि, इंजीतियरी, वस्त्र-उच्चयोग, वास्तुकला, कृषि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों 
में अ्रध्ययन/|इन्टरनशिप के लिए नौ अमरीकी छात्र भारत श्राए। 
भ्रमरोको विश्वविद्यालयों|कालंजों के झग्नल्प-कालिक ग्रुप शेक्षिक कार्यक्रम 

भारत में शिक्षा' जीवन तथा संस्कृति के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की जान- 
कारी प्राप्त करने के लिए छः ग्रुप भारत ग्राए जिनमें अमरीका के प्रोफेसर, शिक्षक, 
शैक्षिक प्रशासक सहित 76 शिक्षाविद्‌ शामिल थे। ये ग्रप कार्यक्रम भारतीय विश्व- 
विद्यालयों के सहयोग से झायोजित किए जाते हैं। 
अनुसंघान के लिए भारत झाते बाले विदेशों अध्येता 

]98-82 के दौरान, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रास, जापान, संघीय जमंन गणराज्य, 
जमंन जनवादी गणराज्य, हालेंड तथा इटली के 57 विदेशी प्रध्येता डाक्टोरल प्रथवा 
पोस्ट-डाक्टोरल अनुसंधान के लिए, अपने-प्राप श्रथवा अपने-अपने विश्वविद्यालयों से 
झनदान लेकर भारत आए। 
विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के बेतनसानों का संशोधन 


विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग की सिफारिश पर केन्रीय सरकार ने । जनवरी, 
973 से विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करना स्वीकार 


छछि 


कर लिया था। संशोधित वेतनमानों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार 

द्वारा वित्त-पोषित अन्य संस्थाओं में लागू कर दिया गया। इन वेतनमानों को अपनाने 
के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजन। के ग्रन्तगंत॑ 
राज्य [सरकारों को, संशोधित वेतनमान देने में, ! जनवरी, 973 से 3 मार्च, 
979 तक की अवधि के लिए, अ्रतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत तक की केन्द्रीय 
सहायता उपलब्ध की गई। केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने संशोधित वेतनमानों को 
स्वीकार तथा लागू कर दिया है। जम्म तथा काश्मीर और कर्नाटक ने संशोधित वेतन- 
मानों को केवल विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए ही लागू किया है। 3 मार्च, 98] 
तक, इस योजना को अपनाने वाले राज्यों को कुल 54. करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता 
दी गई। तथापि, कुछ राज्यों के अवशेष दावों का अभी निपटान किया जाता है। अ्रत 
इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट में व्यवस्था जारी रखी गई है। 


विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों। 
निदेशकों के वेतनमानों वें भी साथ-ही-साथ संशोधित कर दिया गया। तथापि, स्टाफ 
के इन वर्गों के लिए संस्वीकृत संशोधित वेतनमानों को प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों 
के लिए संस्वोकृत वेतनमानों से कम रखा गया। पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा 
निदेशक यह मांग कर रहे हूँ कि उनके वेतनमानों को पहले की तरह ही प्रोफेसरों, 
रीडरों तथा लेक्चररों के वेतनमानों के समकक्ष किया जाता चाहिए। सरकार ने मामले 
की समीक्षा की और सिद्धान्त रूप में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों 
झौर शारीरिक शिक्षा निदेशकों/ग्रन॒ुदेशकों के वेतनमानों को बढ़ाना तथा उन्हें शिक्षकों 
के वतनमानों के समकक्ष करना स्वीकार कर लिया है। बढ़ाए गए वेतनमानों को, 
राज्य सरकारों के परामर्श से, गप्रैन, 980 से संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है। 


अनसूलित जातियों|जनजातियों के लिए. विशेष सेल 
ग्रनूसू चित जातियों|प्रनुसुचित जनजातियों को जल्याण संबंधी समिति की 42वीं 


रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में जनवरी, 977 में इस मंत्रालय में एक 
विशेष सेल स्थापित क्रिया गया था। इस सेल का प्रमुख काम यह सुनिश्चित करना 
है कि अनमूचित जातियों तथा जनजातियों से सम्बंधित छात्रों के विश्वविद्यालयों तथा 
कालेजों में दाखिलि तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों की नियक्ति के लिए सरकार द्वारा 
लिये गए निर्णयों को स्वीकार तथा लागू किया जाए सेल, इन वर्गों के व्यक्तियों 
से. उनके साथ भेदमात्र अथवा अन्याय किए जाने के खित्राफ प्राप्त विशिष्ट शिकायतों 
को दूर करने के जिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध भी करता है। 


98] के दौरान, सेल ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों 
से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिल के लिए आरक्षण आदेशों को पूर्णतः लागू 
करने के प्रश्न पर बातचीत जारी रखी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में स्थापित 
इसी प्रकार के एक सेल द्वारा, इन वर्गों को प्रदान की गई सुविधाझों के संबंध में 
सूचना पर निरंतर नजर रखी जाती है और इस सेल से निकट सम्पर्क बनाए रखा 
जाता है। व के दौरान सेल ने विभिन्न व्यक्तियों से 54 ग्रभ्यावेदत/|शिकायतें प्राप्त 
की । इनमें से ग्रधिकांश शिकायतें राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में थीं। अतः उन्हें 
दूर करते के लिए उचित कारंवाई करने के वास्ते राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय 
अनदान ग्रायोग के साथ मामला उठाया गया। यह सल, अनुसूचित जातियों/ब्रन- 
सूचित जनजातियों के ग्रायोग की वाधिक रिपोर्ट के संबंध में आवश्यक विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों को सेवाओं में ग्रनसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व 
के बारे में ऑकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है । 
ग्रनसूचित जाति/झनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की 55वीं रिपोर्ट में की गई 
अधिकांश सिफारिशों को लाग किया जा चूका है और कुछ शेष सिफारिशों पर अंतिम 
रूप से विचार किया जा रहा है। 


कोट सधार कार्यक्रम 


देश की तकतीकी शिक्षा पद्धति का लक्ष्य प्रयंव्यवस्था की प्रौद्योगिकीय ग्र।व- 
इयकताओं को अल्पकालिक आधार पर ही नहीं बल्कि दीब॑कालिक प्राधार पर भी 
पूरा करना है। अत: तकनीकी शिक्षा के विकास को आथिक आयोजना में, उच्च प्राथ- 
मिकता का क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए तकनीकी शिक्षा की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ विशिष्ट पहलुओं पर 
विशेष बल दिया जाता है। छठी योजना अवधि में निम्नलिखित पर विशेष जोर दिया 
जाएगा (क) समेकन, (ख) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, (ग) उन 
क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार जहां इनकी कमी है, (घ) देश के विकास के लिए 
प्रनिवायं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अ्रवस्थापना का निर्माण, (७) शिक्षा की कोटि भौर 
स्तर में सुधारझऔर (च) देश की समाजाथिक प्रगति के लिए एक साधन के रूप में 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित और प्रयुक्त करने के राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग । 


इस दृष्टिकोण में यह सुनिश्चित करना है कि पूव॑ंवर्ती योजनाओं में शुरू किए 
गए विकास कार्यक्रमों को पूरा किया जाए और तकनोकी शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम 
बुनौतियों का सामना करने के लिए, जहां झावश्यक हो, नई-नई योजनाएं शुरू की 
जाएं । वर्ष 98-82 के दौरान या तो पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों श्रथवा नई 
बोजनाओं के रूप में निम्नलिखित योजनाएं|कार्येकलाप, जिनके ब्योरे नीचे दिए गए हैं, 
शुरू किए गए। 


भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धति की कोटि और स्तर में सुधार करने के उद्देश्य 
से कोटि सुधार कार्यक्रम 970-7] में शुरू किया गया था। इस योजना ने तकनीकी 
संस्थाओं में संकाय विकास झौर पाठ्यचर्या विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना 
जारी रखा। कोटि सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :-- 


संकाय विकास जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-- 
() दो वर्षीय एम० टेक० कायतक्रम; 
(४) तीन वर्षीय डाक्टोरल कार्यक्रम; 
(॥) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम; 
(१५) उद्योगों भें अल्वकालिक प्रशिक्षण, 


(५) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम; 
और 


(४) पाठ्यचर्या विकास जिसमें शैक्षिक सामग्री और पादठ्यपुस्तकों का निर्माण 
और प्रयोगशाला विक्रास शामिल है। 


एम० टेक० और डाक्टोरल कार्यक्रम पांच प्रौद्योगिकीय संस्थानों, रुढ़की विश्व- 
विद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा क्रियान्वित किए जति हैं। ग्नल्प- 
कालिक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की विश्व- 
विद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तकतीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और 
-लाहाबाद पोलिटैक्निक, इलाहाबाद जैसे विभिन्न चुने हुए केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित 
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सोधो केमद्रीय सहायता 
याजना 


सामदायिक फॉलिटॉक्लक 


उच्च स्तरोय 
तकनी कियन 
पाठ्यक्रम 


संस्था तंत्र 


किया ,जाता है। उद्योगों में. अ्रल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्या- 

लयों द्वारा आयोजित किया जाता है। इंजीनियरी कालेजों और पोलिटैक्तिकों के ग्ध्या- 
पकों के लिए ग्रीष्म और शरद स्कूल तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन भी भारतीय | 
तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से किया जाता है। 


98-82 में पिछले वर्षों से प्रशिशण पति झा रहे व्यक्तियों के अलावा 95 
नए भ्रध्यापकों को एम० टेक० और 0 अध्यापकों को पी० एच० डी० का प्रशिक्षण 
देने का लक्ष्य था। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रमों के अन्तगेत 500 अध्यापकों के लाभान्वित 
होने की झाशा है पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम कोटि सुधार केन्द्रों में 4 दलों द्वारा 
प्रायोजित किए गए । उदयोगों में अल्पकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत 400 डिग्री डिप्लोमाधारी अ्रध्यापकों को उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण दिए जाने 
की आशा है। | 

वर्ष 976-77 में आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा 
की कोटि और स्तरों में सुधार के लिये संगत और आवश्यक, निर्धारित प्रयोगशालाशों 
के विकास के लिए चनिन्‍्दा इंजीनियरी कालेजों और पोलिटैक्निकों को विशेष सीधी 
केन्द्रीय सहायता 98-82 में जारी रही। सहायता के लिये योजना के अन्तर्गत 
डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्तरों की तकनीकी संस्थाओं और उचित क्षेत्रों का पता 
लगाने के लिये स्थापित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समितियों ने इस योजना के अधीन सहायता 
प्रदान करने हेतु 4 इजीनियरों कलिजों और 20 पोलिटैक्निकों को चुना। इन सिफा- 
रिशों के कार्यानवयत पर कुल खर्च 04.50 लाख रुपये था। 


978-79 में आरम्भ की गई इस योजना के श्रन्त्गंत 35 पोलिटैक्निकों को 
सामदायिक पोलिटैक्निकों के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया था। इंजीनियरी 
और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त 
ये पॉलिटैक्निक पर्यावरण के अनसार कार्य करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी 
के स्थानान्तरण को बढ़ावा देने के लिये मुख्य केत्ध के रूप में भी कार्य करते हूँ। 
यह योजना वर्ष 98-82 में भी जारी रही और सामुदायिक पोलिटैक्निक के रूप 
में एक और पोलिटैक्निक को विकसित करने की स्वीकृत दी गई। वर्ष 98-82 
में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न सामुदायिक पोलिटेक्निकों को अनु- 
मोदित मानदण्डों के अनसार आवश्यक अनुदान दिये गये। 


आलोज्य वर्ष के दौरान उच्च तकनीशियन पाद्यक्रमों के लिये एक नई योजना 


प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ 


की सिफारिशों के झ्नसार उत्तरी-दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में क्रमशः: श्लौजार इंजी- 
नियरी वातातकलन और प्रशीतन तथा औजार इंजीनियरी में उच्च तकनीशियन पाठ्य- 
क्रम लागू करने के लिये स्वीकृत दी गई है। इस प्रयोजन के लिये इन तीनों संस्थानों 
को 38.25 लाख रुपये के अनुदान दिए गए 

आन्तरिक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से संस्थाओं के विकास के लिए 
एक नई योजना ग्ालोच्य वर्ष के दौरान आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत 
सविकसित संस्थाओं और अन्य इंजीनियरी कालेजों के बीच एक संस्था तंत्र विकसित 
करने का विचार है। इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेजों के बीच यह संस्था तंत्र विकसित करने का कार्य शुरू किया गया। विकास के . 
प्रथम चरण में यह योजना निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देगी: 


(क) प्रयोगशाला विकास; 
(ख) संकाय विनिमय; 
(ग) संकाय विकास; और 
(ध) अनुसंधान सहयोग 
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अन्य नई योजनाएं 


प्रीज्षक्षता प्राज्नक्षण कार्यक्रम 


भारतीय प्रादयॉगिकी 
संस्थान 


संबंधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की सहायता और उनके धनिष्ठ सहयोग 
से 5 क्षेत्रीव इंजीनियरी कालेजों ने इस योजना के अ्रधीन विकास के लिये 25 
प्रयोगशालाओों को निर्धारित किया। इन परियोजनाओं के कार्यात्वयन पर कुल व्यय . 
25 लाख रुपये था जिसमें से 62.5 लाख रुपये की राशि इस योजना के भ्रन्तगेंत 
किये गये प्रावधान में से दी जाएगी। 


हमारी तकनीकों शिक्षा पद्धति में जहां आज भी कुछ कमियां हैं वहां शिक्षा और 
प्रशिक्षण की सुविधाश्रों का विकास अत्थाधिक महत्वपूर्ग है। देश के विकास के लिये . 
महत्ववूर्ण नए-नए प्रौद्योगिको क्षेत्रों में अवस्थापन/। का सुजत और इसके साथ-साथ 
पहले से उपलब्ध अवस्थापना में प्रथोगशालाओं का ग्रधुनिकीकरण भी उतना ही महत्व- 


पूर्ण है। इन राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में पहले से 


शामिल तीन मुख्य योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया और आ्लालोच्य भ्रवधि के 
दौरान उन पर कार्यवाही शुरू की गई। सामाजिक समस्याप्नों के समाधान हेतु विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 
शामिल तकनीकी संस्थाओं और सोसायटी के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित दूसरी 
योजना को भी अन्तिम रूप दिया गया और आलोच्य वर्ष के दौरान उस पर कार्यवाही 
शुरू की गई। इसके साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल तकनीकी शिक्षा संबंधी 
निम्नलिखित योजनाओं पर भी आरम्भिक काये किया गया: 


! (।) राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना प्रणाली; 

4(0) इंजीनियरी की स्नातक डिग्री और उत्तर-स्तातक उद्योगोन्मुख डिग्री 
प्राप्त करने के लिये पोलिटेक्निक डिप्लोमाधारी ग्रध्यापकों के लिये कोटि 
सुधार कार्यत्रम; 


(॥) पअ्नुश्रवरण और मूल्यांकन; और 
(४) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत नई-नई योजनाएं । 


प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कानपुर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
स्थित प्रशिक्षुता व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी चार बोंर्डों के माध्यम से जारी रहा। 
दिसम्बर, 984 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षणाथियों की संख्या ],297 थी जिनमें 
से 4,33 इंजीनियरी सतातक और 7,64 डिप्लोमाधारी थे। राज्य संबंधित उद्योगों 
के सहयोग से अधिनियम के अन्तर्गत दक्षिणी , पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रीय स्नातक 
प्रशिक्षतवा बोर्डों द्वारा विशेष अल्पकालिक &कार्यक्रम आयोजित किये गये ताकि 
प्रशिक्षणा्थियों में पर्यवेक्षण प्रबन्ध, संगठल मंरचना, लागत कारगरता प्रादि की भावना 
पंदा की जा सके। 


इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञान में शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप 
में कार्य करने तथा उत्तर-स्नातक अ्रध्ययन्त और अनुसंधान के लिये पर्याप्त सुविधाएं 
प्रदान करने के लिये खड़मपुर, अम्बई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली में पांच भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये गये। इन संस्थानों ने विकसित हो जाने पर कोटि 
सुधार कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या ग्रायोजन, संकाय विकास, अन्तर-विषयक प्रनुसंधान, प्रन्तर- 
संस्था सहयोग और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये अपने-अपने काये क्षेत्र 
का विस्तार कर लिया है। 


ये संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्नातक 
कार्यक्रों का आयोजन करते हैं। वे भौतिकी, रसायन और गणित के पांच वर्षीय समे- 
कित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञताओं में दो वर्षीय एम० टदेक० डिग्री 
पाठ्यक्रम और चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाद्यक्रम भी प्रदान 
करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थान इंजीनियरी, विज्ञान, मानविकी भौर समाज विज्ञास 
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क्षेत्रीय इलोनियरी 
कासज 


ककमीकी शिक्षक 
प्रश्निक्षण संस्थान 





की विभिन्न शाखाओं में पीएच० डी० कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक संस्थान 


में निर्धारित विशेषज्ञता क्षेत्रों में प्रशिक्षण और श्रनुंसंघान के उच्च केन्द्र भी हैं। 


98 ]-82 के दौरान पांचों संस्थानों में दाखिल और सफल हुए छात्रों की संख्या 
इस प्रवार रही: 





नामांकन 
भा० प्रौ० सं० - ह ग्रवर- उत्तर- श्रनुसंधान कुल उत्तीर्ण 
ह स्नातक स्नातक 
खड़गपुर , ; ह ]706 878 355 2939 639 
बम्बई , ॥$ ]269 597 289 2]55 572 
मद्रास | है ]23 578 663 2472 58] 
कानपुर ह | «. 7]759 495 297 95 458 


दिल्ली . ह है ]]89 7]0 773 2642 48 





5554 3258 23]7 4229 273| 


वर्ष /98-82 के दौरान इन संस्थाओं ने अपनी झवस्थापन सुविधाझ्रों का विस्तार 
किया और नय-नत्र परिष्कृत अनुसंघान उपस्कर प्राप्त करने, नए-नए अन्तर विषयक 
शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करने और भ्रनुसंघधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में 
पर्याप्त प्रगति की। इन संस्थाओं ने देश भर के छात्रों, कार्यरत इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी- 
विदों और वेजानिकों के लाभार्थ अनेक अल्पकालिक, दीघेकालिक पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों 
और कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा सतत शिक्षा के क्षेत्रों में भी अपने कार्यकलापों 
को तेज किया। 


दूसरी और तीसरी योजना प्रवधियों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक-एक 
करके 4 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई थी ताकि उत्तरवर्ती योजना 
प्रवधियों[ के दौरान, प्रशिक्षित कामिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिये देश सक्षम हो सके। सिलचर (असम) स्थित 5वें कालेज ने नवम्बर, 977 
में छात्रों का प्रथम बैच दाखिल किया। जबकि इन सभी कालेजों में सिविल, मैकेनिकल 
और विद्युत इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है कुछ कालेजों में रसा- 
यन इंजीनियरी, धातु-कर्म इल॑क्‍्ट्रोनिकी ओर वास्तु-कला पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी है 

इनमें से ॥3 कालेजों में ग्रब उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिये हैं। इनमें से 
नो कालेज उच्च दबाव के बायलरों और उपकरणों का डिजाइन निर्माण और उत्पादन, 
इस्पात संयंत्रों के लिये बड़ी-बड़ी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, श्रौद्योगिक और समुद्री 
संरचनाझञ्ों, समेकित ऊर्जा पद्धतियों इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख्व पाठ्य- 


 क्रमों का संचालन भी कर रहे हैं। 


छठी योजना अवधि के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास में सभी 
कालेजों में छात्र गतिविधि केन्द्रों के विकास, बेकार उपस्करों को बदलने के साथ- 
साथ प्रयोगशालाओं के ग्राधनिकीकरण, चनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों की स्थापना 
झौर विद्यमान सुविधाओ्रों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। आलोच्य वर्ष 
के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अभ्रपनाौ विकासात्मक योजना के कार्यान्वयन में 
पर्याप्त प्रगति की है। 


9 66-67 में स्थापित मद्रास, कलकत्ता, भोपाल और चण्डीगढ़ स्थित ये संस्थान 
इंजीनियरी और पोलिटैक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों के लिये दीघ॑ं- 
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आयाोजना ओर बास्तुकर्स 
वविवयालय , नई दिल्ली 


राष्ट्रीय आश्ोगिक 
इंजोनियरोी प्रान्नक्षण 
संस्थान, बस्यई 


राष्ट्रीय ढलाई और 
गढ़ाईं प्रोद्चागिगिकी 
संस्थान, रांचो 


भारतीय प्रबन्ध 
संस्थान 


कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। ये झनेक विषयों और क्षेत्रों में 
अल्पकालिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। ये संस्थान निम्नलिखित काये भी करते हैं। 
(१) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय विषयों के अध्यापंन के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण 
की व्यवस्था; (॥) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा और 
अनुसंधान तथा इन शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति श्रौर ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था 
तथा (४) सहकारी शिक्षा योजना के अनुसार उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण 
की ब्यवस्था करना !। तकनीकी शिक्षकों का डिप्लोमा प्रध्ययन पाठ्यक्रम एक शैक्षिक 
वर्ष का होता है। प्रशिक्षणार्थी संस्थान द्वारा उपलब्ध किये गये माडल्यूज की एक व्यापक 
सूची में से प्रशिक्षण और अध्ययन के लिये अपनी इच्छानुसार “मायूल्टज” का चयन 
करते हैं। 


यूनेस्को के साथ सरकार द्वारा किये मग्रे करार के अनुसार इन संस्थानों ने 
शैक्षिक फिल्‍म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, शिक्षा अनुसंधान, बहु संचार साधन प्रध्य- 
यन/शैक्षिक पंकेज झ्रादि जैसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं फर 
कार्य शुरू किया है। ये संस्थान तकनीशियन पाठ्यक्रमों और विस्तार सेवाझ्ों के लिये 
पाठ्यचर्या विकास का कार्य भी करते हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थानों ने अपने 
विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पोलिटक्निक शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित अपनी 
गतिविधियों को तेज क्रिया। इन संस्थानों ने विभिन्न सं० रा० वि० का० परियोजनाशों 
के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई। 

]959 में स्थापित इस स्कूल में वास्तु-कला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, भूदुश्य 
वास्तुकला, आवास, नगर और ग्राम ग्रायोजना, परिवहन आयोजना श्रौर भवन इंजी- 
नियरी में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। दिसम्बर 979 से इस सकल को 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन “विश्व विद्यालय समझे जाने वाली 
संस्था का दर्जा दे दिया गया है ताकि मानव वस्तथियों और पर्यावरण से संबंधित 
शैक्षिक कार्यक्रमों को और विस्तृत किया जा सके तथा अनुसंधान और विस्तार कार्य 
को भी प्रोन्नत क्रिया जा सके। विद्यालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान पहले की ही तरह 
ग्रपने उपयोगी कार्यकलापों को जारी रखा। 


यह संस्थान श्रौद्योगिक इंजीनियरी झौर सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की 
व्यवस्था करने के लिये सं० रा० बि० का० क्री सहायता से 963 में स्थापित (किया 
गया था। यह संस्थान निम्नलिखित का आयोजन करता है :--(।) व्यापक विकास 
क्रार्यक्रा (7) यूनिट आधारित कार्यक्रम (॥॥) ओश्रौद्योगिक इंजोनियरी में उत्तर-स्नातक 
कार्यक्रम (7५४) परामर्शी सेवायें (५) प्रनुसंधान कार्यक्रम और (४४) सेमिनार और सम्मे- 
लेन । संस्थान ने आलोच्य वर्ष के दौरान इन सभी कार्यकलापों/कार्यक्रमों को प्रभावी रूप 
से जारी रखा। 


इस संस्थान की स्थापना ढलाई और गढ़ाई उद्योग के लिये अपेक्षित कासिक 
उपलब्ध कराने के लिये सं० रा० वि> क्रा०|िनेस्कों को सहायता से 966 में को 
गई थी। यह संस्थान निम्नलिखित का आयोजव करता है :--(क) अल्पकालिक पुन- 
उचर्या पाठ्यक्रमों, दीधंकालिक उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाठ्य- 
क्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण (ख) उद्योगों के वरिष्ठ कार्यकारी कामिकों का नवीन- 
तम तकनीकों और तरीकों, डिजाइन और विकास में प्रशिक्षण . (ग) ढुलाई और गढ़ाई 
प्रौद्योगिकी के क्षेव में प्रयुक्त अनुसंधान का आयोजन और (घ) उद्योगों की परामर्शी, 
प्रलेखन और सूचना सेवाओं के जरिए सेवा । इस संस्था ने अश्रालोच्च वर्ष के दौरान 


इन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 


ग्रहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता स्थित ये तीन प्रबन्ध संस्थान क्रमश: 962, 


972 और 967 में स्थापित किये गए थे । इनका उद्देश्य है प्रबन्धकीय जीविका के 
लिये युवा पुरुष और महिलाओं को प्रशिक्षण देना, प्रबन्ध तकनीकों में श्रनुसंधान करना 
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भारतीय प्रज्मासानिक स्टाफ 
कालेज, हवराबाद 


श्क्षक अहता 
मल्यांकन बोर्ड 


उत्तर-स्नातक पाठयक्रमा तथा 
अनूसंधान कार्य का 
विकास 


प्रबन्ध िक्षा 


विश्वावदयालय अतथान 
आयाग को योजनाएं 


छः अफिमक न्‍क पाकक हा... ऊज नी. 


श्रौर प्रबन्ध व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत भ्रध्यापकों के विकास के लिये सुविधाय प्रदान करना। 
इन संस्थानों ने उत्तर स्नातक कार्यत्रमों, शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों तथा श्रन्य श्रनुसंधान तथा 
विकास संबंधी कार्यकलापों को सोत्साह जारी रखा। जिस क्षमता को लेकर इन तीन 
संस्थानों की स्थापना की गई थी उसकी उपलब्धियों पर विचार करते हुए भारत सर- 
कार ने एक समीक्षा समिति का गठन किया है ताकि इन तीनों संस्थानों के कार्य 
क्षेत्र और कार्यकलापों को और विस्तृत किया जा सके। इस समिति ने सरकार के 


विचारार्थ ग्रपनी रिपोट प्रस्तुत कर दी है। 


इस कालेज की स्थापना सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के उद्योगों और भारत 
सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में 957 में की गई थी। यह कालेज प्रमुखत: उत्पा- 
दन, विपणन, वित्त, कामिक, सामग्री प्रबन्ध और निवेश आयोजन ज॑से कार्यात्मक क्षेत्रों 
पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ सामान्य प्रवन्ध संबंधी उत्तर-ग्रनुभव प्रबन्ध विकास 
कार्यक्रमों पर भो ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इस कालेज ने सामान्य प्रवन्ध, कर्यात्मक 
प्रबन्ध, प्रबन्ध विज्ञान और चुनिनन्‍्दा राष्ट्रीय क्षेत्रों में 50 से अधिक पाठ्यक्रमों और 
सेमिनारों का ग्रायोजन किया। 


शैक्षिक अहनता मूल्यांकन बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की भ्रध्यक्षता में 
केन्द्रीय सरकार के प्रधीन पदों और सेवाओं में भर्ती के लिये डिग्रियों/डिप्लोमाओं 
(भारतीय और विदेशी) को मान्यता देने से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार 
को सलाह देता है। वर्ष 98] के दौरान इस बोर्ड की एक बैठक हुई। 


भारत सरकार, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के ,उत्तर-स्तातक पाठ्यक्रमों और 
अनुसंधान «य॑ के विकास की योजना के अन्तर्गत एक सतत योजना के रूप में 3 
राज्य सरकारों और 4 निजी संस्थाओं को उत्तर-स्तातक पाठ्यक्रमों के विकास के 
लिये सीधे सहायता दे रही है। 


डा० वाई० नायदम्मा की प्रध्यक्षता में स्थापित इंजीतियरी और प्रौद्योगिकी 
उत्तर-स्नातक शिक्षा और अनुसंधान संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समित्ति 
ने जून, 980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ 
उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के पुन्गठत और संचलत, नएननए छक्लेत्रों के निर्धारण, सहायता 
के मानदण्डों में संशोधन, संकाय सुधार इत्यादि की सिफारिश की है। इस समिति 
की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों|विभागों के सचिवों की अधिकार सम्पन्न समिति 
द्वारा विचार किया जा चुका है। इस अधितार सम्पन्न सामति ने कुछ मामूली 
मंशोधनों के साथ उक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की सिफारिश 
सरकार से की थी। आलोच्य वर्ष के दौरान उस अधिकार सम्पन्न समिति के अन्तिम 
सुझाव झ्रौर सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिये कार्यवाही की गई। 


प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिये निर्धारित स्वीकृत संस्थाओ्रों को अनुमोदित 
मानदण्डों के झ्नुसार सहायता दी गई। संबंधित संस्थाओं ने झ्रालोच्य अवधि के ,दौरान 
ग्रच्छा कार्य किया है। 


हक 


इंजीनियरी झ्ौर प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय केन्द्रोंविभागों ने, समेकन 
आर आधनिकीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। पहले से चल रही 
विक्रास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये विश्वविद्यालय गझअ्नुदान आयोग द्वारा 
आवश्यक अनुदान मृक्त किए गए। 
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राष्ट्रीय छात्रदात्त 
बॉलनाएं 


राज्ट्रोय 





छात्रब॒त्तियां 


मंत्रालय द्वारा कई छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें वे छा तद्र्िियां 
भी जशामिल हैं जो प्रन्य देशों द्वारा दी जाती हैं, ताकि भारतीय छात्रों को समान 
शैक्षिक अवसर दिये जायें और उच्चतर तथा विशिष्ट शिक्षा की सुविधायें भी प्रदान की 
जा सकें। मंत्रालय अन्य देशों के नायरिकों को भी पारस्परिक आधार पर प्रथवा 
ग्रन्य ग्राधारों पर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बंध में एक 
रिपोर्ट नीचे दी गई है: 


इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के ग्राथिक रूप से कमजोर वर्गों को शैक्षिक 
सुविधायें प्रदान करना है। इन योजनाओं की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया गया है: 


इस योजना के अन्तर्गत, छात्रवृत्तियां योग्यता-एबं-साधनों के ग्राधार पर दी जाती 
है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 
छात्रवत्तियों की संख्या जो 980-8! में 23,000 थी, 98-82 में बढ़ाकर 
24,000 कर दी गई है। निम्नलिखित विवरण से पता चलता है कि छात्रवत्ति की 
दरें एक जुलाई, 98] से बढ़ाई गई हैं: 














छात्रदृत्तियों को दर 
980-8] जुलाई, 98]। में 

दिया छात्रावास दिवा छात्रावास 

छातव में रहने छात्र में रहने 

वाले छात्र वाले छात्र 

पक जम सकल 2 
. पूव. विश्वविद्यालय और 
आई०ण ए०|ग्राई०६ एस० 
सी०/३- वर्षीय बी० ए०| 
बी० एससी ०/बी ० 
काम० आदि पाठ्यक्रमों 

का प्रथम वर्ष 50 75 60 !00 
2. बी० 7०बी० एससी ०| 
बोी० काम०|(दूसरा तथा 

तीसरा वर्ष) पाठ्यक्रम 75 १0 90 40 


3. बी० ई०/बी० टेंक०| 

एम० बी० बी० एस «| 

[एलएल० बी०|बी० 

एड०/डिप्लोमा पराठ्यक्रेम/ 

बी० क्धि . . १00 25 ]20 !70 
4. एम७ ए०|एम० एस- 

सी०|एल एल० एम०| 

एम०एड० ., , ]00 25 420 70 
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इस योजना के अन्तर्गत 98-82 में 20,000 छात्रवृत्तियों प्रंदान की गई 
हूं। छात्रवृत्तियां योग्यता-एवं-साधनों के आधारं पर दी जाती हैं। यह योजना राष्य 
सरकारों|/संच शासित प्रशासनों के जरिए कार्योन्वित की जाती है। 


इस योजना के ग्रन्तगंत प्रति वर्ष 500 छात्रवत्तियां प्रदान. की जाती हैं। - 
82 आयु वर्ग वाले ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावकों की वाधिक आय 6,000 रु० से 
अधिक नहीं है, छात्वृत्तियों के लिये पात्र हैं। ये छात्रवृत्तियां माध्यमिक शिक्षा स्तर 
तक के बच्चों के लिये हैं जिसमें शिक्षा का --2 स्तर भी शामिल हैं। 

छात्रवृत्तियों की संख्या 980-8] में 22,500 थी जो 987-82 में 26,000 
तक बढ़ा दी गई है,। इन छात्रवृत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं: 
(क) साधारण श्रेणियों के लिये प्रति समुदाय विकास खण्ड 
के लिये तीन छात्रवृत्तियां 
(32८ 5,000) “-+ 45,000 
प्रति समुदाय विकास खण्ड ह 
के लिये एक छात्रवृत्ति 
(।>» 5,000) -- 5,000 
प्रति समुदाय विकास खण्ड 
के लिये एक छात्रवृत्ति 


(ख)। भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों के लिये , 


£ (ग) भ्रनुसूचित जातियों के लिये | 


ु (।9< 5,000 ) “5 5,000 
(अब) प्रनुसुचित जनजातियों के लिए प्रति जनजातीय: समृदाय खण्ड 

के लिए दो छात्रवृत्तियां 

(2०८ 500) -+  /000 


जोड़ 36,000 


यह योजना; राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित 
की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें; । जुलाई, 98] से बढ़ाई गई हैँ, जिनका ब्यौरा 
निम्नलिखित है: 
(क) छात्रावासों में रहने वाले छात्र , 
(ख) दिवा छात्र (कक्षा ज़ तथा <। )| 
(ग) दिवा छात्र (कक्षा ४।7/एात से 2) 


१00/|- रूपये प्रति मास 

60/- रुपये प्रति मास 
शिक्षा शुल्क सहित 30|- रू० 
प्रति मास जहां लिया जाता हो। 
पहले, ये दरें निम्नलिखित थीं: 

(क) चुनिन्दा स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र : 

() छात्रावास अथवा ग्रनुमोदित श्रावास 
गहों (बोडिगों) में रह रहे छात्र 000/|- रु० प्रति वर्ष--दस महीनों 

के लिये 00/- रुपये प्रति मांस 
। (॥) दिवा छात्र 500/|- रुपये प्रति वर्ष--दस महीनों 
के लिये 50/-रु० प्रति मास 


(ख) अपनी पसंद के स्कूलों में श्रध्ययन कर 
रहे छात्र : 
(3) उन स्कूलों में भ्रध्ययन कर रहे छात 
जहां शिक्षा शुल्क लिया जाता है 250|- रु० प्रति वर्ष--दस महीनों 
के लिये 25/- २० प्रति मास 
(॥) उन स्कूलों में अ्रध्ययंन कर रहे छात्र 
जहां शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है। _ 50/|- ० प्रति वर्ष--दस महीनों 
के लिये 5|- रु० प्रति मास 
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हिल्दो में उत्तर--मौद्िक 
अध्ययन के लिए अहिन्ोो 
भाषों राज्यों के छात्रों 
के लिए छात्रवत्तियां 


संस्कत के आता रिक्त अरबों 
आर फारसो जेसोी श्रेण्य 
भाषाओं के अध्ययन में 
कार्यरत परम्परागत 
संस्थाओं से अध्ययन 

करके निकल व्याक्तयों 
को अनुसंधान छात्रवात्तियां 


खचिदओों में अध्ययन 
के लिए छात्रवात्तियां 


सामान्य 
सांस्काीतक 
छात्रवीत्ति योजना 


बंगला दत्न राष्टरकों के 
लिए छात्रवत्तियां/ 
जिक्षा-व्त्तियां 


विबत्नी छात्रों 
व्दे लए विशेष 
अंग्रेजो पाठयक्रम 


भारत में अध्ययन/ 
प्रश्षक्षण के |लए 
विवश्नी छात्रों के लिए 
छात्रवीत्तियां 


इस योजना के ग्नन्तर्गंत उंत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिये छात्रों को. छात्नवृत्तियां 
प्रदान की जाती हैं बशर्तें कि इस पाठ्यक्रम में एक विषय के रुप में हिन्दी का भ्रध्ययन 
किया जाता हो। वर्ष 98-82 में इस योजना के भ्न्त्गंत 2,500 छात्रवत्तियां 
प्रदान की गईं। यह योजना “सहायक पझनुदान योजना” के रूप में 979-80 से 
राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है । 


इस योजना के श्रन्तगंत प्रतिवर्ष 20 छात्नवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 
980-8] में इस छात्रवृत्ति के लिये 8 अभ्याथियों को चुना गया। 


है 


इस योजना के अन्तर्गत 98-82 में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये 
57 अभ्याथियों को चना गया है। ये छात्रवृत्तियां नौसैनिक वास्तुकला में उत्तर-स्नातक 
तथा मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीएच० डी० श्रौर पोस्ट डाक्टोरल 
प्रध्ययन के लिये उपलब्ध हैं। इस योजना के भ्रन्तर्गत केवल वे उम्मीदवार ही छात्रवृत्ति 


के लिये पात्र हैं जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से प्रति मास आथ ,000|- रु० 


से कम हैं। 


इस योजना के अ्रन्तगंत प्रत्येक वर्ष 80 छात्रवृत्तियां प्रफीकी, एशियाई और 
अन्य चुनिन्दा देशों के राष्ट्रिकों को भारत में उच्च शिक्षा की सुविधायें देने के लिये 
दी जाती हैं। यह योजना भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच म॑त्री संबंधों को 
बढ़ावा देने के लिये तैयार की गई है। छाववृत्तियां, कृषि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिको 
आषधि, फार्मंसी, कला, मानविकी और बुनियादी विज्ञानों में भ्रवर-स्नातक तथा उत्तर- 
स्नातक स्तरों पर प्रदान की जाती हैं। इस योजना के श्रन्तर्गत । प्रप्रैल, 98] से 
ग्रवर-स्नातक स्तर पर अनुरक्षण भत्ता बढ़ाकर 400|- रु० प्रतिमास से 500|- रु> 
प्रतिमास तथा उत्तर-स्नातक स्तर पर 500/|- रु० प्रतिमास से 600/[- रु० प्रतिमास 
कर दिया गया है। 


इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार प्रत्येक वर्ष बंगलादेश के राष्ट्रिकों को 
इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, औषधि, चलचित्रण. पत्रकारिता, शिक्ष। प्रबन्ध, 
खेलों, नृत्य और संगीत जैसे कुछ विशिष्ट विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों 
पर भारत में अ्रध्ययन के लिये 00 छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। ग्रनुरक्षण भत्ता 
) अप्रैल, 98] से बढ़ा कर स्नातक तर पर 400/- रु० प्रति मास से 500/- ₹० प्रतिमास 
तथा स्नातकोत्तर स्‍तर पर 500/|- रु० प्रतिमास से 600|- रु० प्रतिमास कर 
दिया गया है। 


इस योजना के अन्‍न्तगंत ऐसे चुने हुए विदेशी छात्रों के लिये जो अंग्रेजी में दक्ष 
नहीं हैं, प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून तक क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान, चंडीगढ़ में विशेष अंग्रेजी 
पाठ्यक्रम की व्यवरथा की जाती है। वर्ष 98!-82 के दोरान सामान्य सांस्कृतिक 
छात्रवृत्तियों के लिये जार्डन, कुबेत, ईरान और दक्षिण यमन जैसे देशों से चुने गए 
]5 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम का लाभ उठाया। 


भारत ने वर्ष 98-82 के द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अनुसार 
विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिये निम्नलिखित देशों कों 75 छात्रवृत्तियों की पेशकश 
की: 


सेनेगल, फ्रांस, जमंन संघीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, फिलिपाइन्स, 
बेल्जियम, नावें, ईराक, मिस्र का अरब गणतन्त, पोलैण्ड, तुर्की, चेकोसलोवाकिया, 
मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूनान, सोमालिया, इटली, यूगोसलाविया, सीरिया, 
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राधष्ट्मंडलौय जिक्षावात्त/ 
छात्रवासि योजना/ 
रा्ट्मंड्सीय शिक्षा 

योजना 


राधष्ट्मंडलोय 
सहयोग योजना-- 
वरिष्ठ शिक्षाविदों 
जिक्षा प्रश्नासकों का 
भमण 


कोाजम्यो यांजना- 
तकनीकी सहयोग 
याजना 


विक्रष राष्ट्रमंडलोय 
अफ्रोकी सहायता 
योजना 


3). ऊर्नोलकर 
काोबल छात्रवात्त 


डा. एन्धीरन 
बेबन स्मारक 
लजिकावात्त 


आंजक्षिक वित्तीय 
सहायता यांजना 


यमन लोकतांतिक गणराज्य, हंगरी, मंगोलिया, वियतनाम, रोमानिया, बलगारिया, 
तूनी शिया, क्यूबा, पुतंगाल, मलेशिया, कटार बहारेन, ,बर्मा और तुर्की। 


पच्चीस छात्रवृत्तियां प्रास्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चिलि, डेनमाकं, फिनलैंड, 
नीदरलेण्डसू, नार्वे, पनामा, पारुंगे, पीरू, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, उरुख्वे और वेन- 
जएला से आने वाले छात्रों को पारस्परिक योजनाओं के श्रन्तर्गत दी गईं । 


छात्रवृत्ति योजनाओं के गअ्न्तगंत, भारत सरकार यात्रा सुविधायें देती है तथा 
अ्वर-स्नातक को 500/|- रु० मासिक की शिक्षावृत्ति व उत्तर-स्नातक छात्रों को 600|- 
रु० प्रतिमास की शिक्षावृत्ति देती है। विदेशी छात्रों को यथासंभव छात्रावास सुविधायें 
भी दी जाती हैं। 

विदेशों को जाने वाले भारतीय छात्रों के संबंध में, विदेशी सरकारें उनकी यात्रा 
तथा रखरखाव भत्ते का भुगतान करती हैं । तथापि, जहां विदेशी सरकारों द्वारा 
छात्रवृत्ति योजना के ग्रन्तगंत यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की जाती वहां उन छात्रों को 
जिनकी वा्िक वित्तीय श्राय 2,000/|- रु० से कम है, भारत सरकार यात्रा सुविधा 
देती है । 

इन योजनाओं के अन्तग्गत निम्नलिखित देशों से आये छात्रों को 50 छात्रवृत्तियां 
प्रदान की गई: आस्ट्रेलिया, बरारबोदुस, कनाडा, साइप्रस, बोटसवाना, फिजी, घाना, 
की निया, लोसेथो, मलेशिया, मारिशस, नाइजीरिया, न्यूजीलैण्ड, श्रीलंका, सिरेलोन, 
सी शेल्स स्वाजी लैण्ड, सेन्ट लूसिया, ग्रेनाडा, डोमिनिसिया, तनजःनिया, टोंगा, नाओरा, 
मलावी पापुआ न्यू गिनी ओर पश्चिमी समोआझा, द्विनिडाड और टोबागों, यूनाइटिड किगडम, 
यूगांडा और जाम्बिया को छोड़कर अन्य दक्षिण प्रशान्त द्वीप समूह । | 


प्रोफेसर मोहम्भद मोनीरुज्जमन ने सितम्बर-अक्तूबर, 98 के दौरान भारत का 
भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया तथा दिल्ली, 
बम्बई, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा कलकत्ता में महत्वपूर्ण उच्चाधिकारियों से मुलाकात की । 


मारिशस सरकार के शिक्षा सचिव श्री आई परंग ने भी भारत का भ्रमण किया 
तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों/शिक्षा संस्थाओं का दौरा किया। 


इस योजना के ग्रन्तगंत निम्नलिखित देशों से आ्राये विद्वानों को स्थान देने के लिए सहायता 
की पेशकश की गई :--अफगानिस्तान, वर्मा, बंगलादेश, भटान, फिजी, ईरान, इन्डोनेशिया, 
लाझओस, मलेशिया, माल्दीप, नेपाल, फिलिपाइन्स, पपुआ न्यू गिनी, कोरिया, श्रीलंका, 
सिंगापुर और थाईलेण्ड । 


विशेष राष्ट्रमंडलीय ग्रफींकी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों के 
विद्वानों को सहायता की पेशकश की गई--बोत्सवाना, जाम्बिया, घाना, लेसोबों, मालावी, 
मोरिशस, नाइजीरिया, सीरि-लीझ्रोन, तनजानिया, यूगांडा, स्वाजीलेण्ड, सीशेलज्ञ, 
जाम्बिया और जिम्बावे। 


इस योजना के ग््तर्गत एक छात्रवृत्ति देने की पेशकश की गई है। छात्रवृत्ति 
भारत सरकार द्वारा एक अफ्रीकी राष्ट्रिक को दी जाती है। 

इस योजना के श्रन्तगंत यू. के. को एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है। 
यह योजना वर्ष 964 में लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के शअ्रनुरोध पर 
भारत सरकार द्वारा श्रारंभ की गई थी। 

इस योजना के प्रन्तर्गत सेमिनारों/सम्मेलनों आ्रादि में भाग लेने के लिये विदेशों 
में जाने वाले उन भारतीय छात्रों/शिक्षाविदों को ऋण के रूप में 6000|- र० तक 
की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने भ्रन्य लोतों से छात्रवृत्ति|वित्तीय सहायता 
तो पहले ही प्राप्त कर ली है परन्तु उनके पास धन की कमी है। 


अलोच्य प्रवधि के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 3 शिक्षाविदों को सहायता 
दी गई। । 
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प्रकालन कार्यक्रम 


ग्राम्य प्रकान्ननं 


पुस्तक संबद्धन और कापीराइट 


पुस्तकें शिक्षा का एक अनिवायं साधन हैँं। पुस्तक संवद्धन के लिए मंत्रालय द्वारा 
सस्ते मूल्यों पर अच्छे साहित्य के निर्माण, लेखकों को प्रोत्साहन देने तथा पढ़ने की 
आदत को लोकप्रिय बनाने के संबंध में कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में शुरू किये 
गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा ग्रगले पैराग्राफों में दिया गया है। 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के स्थापना सस्ते मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री प्रकाशित 
करने और ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों में पुस्तक ग्रभि- 
रुचि जागृत करने के उद्देश्य से, सन्‌ 957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई 
थी। अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये न्यास भारतीय भाषाझों तथा प्रंग्रेजी 
में, सुविचारित पुस्तक मालाओं के रूप में अच्छी-अ्रन्छी पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है 
झौर इसके साथ-साथ पुस्तक मेलों (देश तथा विदेश दोनों में), प्रदर्शनियों, सेमिनारों 
और संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन तथा इनमें भाग लेता रहा हैं। इसके अतिरिक्त, 
न्यास द्वारा छात्रों को भारतीय लेखकों द्वारा अ्रंग्रेजी में लिखित पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर 
उपलब्ध केराने के लिये विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के [सहायता प्राप्त प्रकाशन की 
एक योजना भी संचालित कीजा रही है। 


न्यास कुछ महत्वपूर्ण .पुस्तक मालाओं के ग्रन्तगंत जो पुस्तक प्रकाशित कर रहा 
है उनमें से कुछ हूँ: भारत-भूमि तथा लोग, राष्ट्रीय जीवनियां, यंग इंडिया लायब्रं, 
भारत की लोक-कथाएं, लोकप्रिय विज्ञात तथा आज का विश्व । 


ग्रपनी स्थापना से लेकर तथा मार्च 98] तक, न्यास ने इन ,पुस्तक मालाझओों 
के अन्तर्गत, 043 पुस्तकें (33 अंग्रेजी में तथा 72 भारतीय भाषाझ्रों में) प्रकाशित 
की थी। 980-8व के दौरान, न्यास का भ्रस्ताव 48 पुस्तकों के प्रकाशन का है 
जिनमें से नवम्बर, 98] के पग्नन्त तक 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। 


इन पुस्तक-मालाओं के अतिरिक्त, न्यास के पास, राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति 
के लिये आदान-अदान” और नेहरू बाल पुस्तकालय” नामक दो प्रमुख प्रकाशन कार्य- 
क्रम हैँ। अपनी आदान-प्रदान माला के अन्तर्गत, न्यास ने ब्रब तक विभिन्न भारतीय 
भाधाझों में 534 पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें से6 पुस्तकें अ्रप्रैल-नक्म्बर, 98 
के दौरान प्रकाशित की गई थीं तथा मार्च, 982 तक 8 श्रौर पुस्तकों के प्रकाशन 
का प्रस्ताव है। नेहरू बाल पुस्तकालय माला के अन्तर्गत, अब तक 740 पुस्तकें. प्रका- 
जित की जा चुकी हूँ, जिनमें से अप्रैल-नवम्बर, 98] के दोरान 34 पुस्तकें प्रकाशित 
की गई हूँ तथा मार्च, 982 तक 28 और पुस्तकों के प्रकाशन की संभाक्‍ना है। 


एशियाई खेलों पर एक विशेष प्रकाशन भी, दिल्ली में हो रहे एशियाई खेलों के 
लिये, समय पर प्रकाशित करने की योजना है। 


ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पठन-साम्रग्री के प्रकाशन की अपनी योजना (980 में 
शुरू की गई) के अनुसरण में, न्यास की दूसरी प्रायोगिक परियोजना, उड़ीसा राज्य 
सरकार के सहयोग से जुलाई, 98 में पुरी जिले में शुरू की गई थी। इसमें उस क्षेत्र 
के ग्रामीण लोगों के लिये पठन-सामग्री के वास्ते विषय चुनने के लिये मौके पर सबे- 
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शविज्वाविज्ञालय-स्तरीय प्सतकों 
का सहायता-प्राप्त श्रकान्नन 


पस्तक भेजे 


श 


विश्व पस्तक मेले 


क्षण करना, तथा पाण्डुलिपियों व चित्रों पर विचार-विमर्श तथा उन्हें भ्रंत्तिम रूप देने 
के लिये लेखकों, चित्रकारों भ्लोर शिक्षकों के वास्ते, कंतिलों, खंडापाड़ा ब्लाक में एक 
कार्यशाला का श्रायोजन भी शामिल है। तैयार की गई पाण्डलिपियों को न्यास द्वारा 


००) 


पुस्तिकाओशों के रूप में प्रकाशित किग्रा. जाएगा। 


न्यास द्वारा जुलाई, 980 में गुजरान में पहली परियोजना को शुरू किये जाने 
के फलस्वरूप, न्यास ने ग्रामीण लोगों के लिये उपयुक्त पठन-सामग्री को शामिल करते 
हुए सात प्रकाशनों का प्रकाशन कार्य अपने हाथ में लिया है। इन्हों इस वर्ष के दौरान 
प्रकाशित किया जाएगा। 


इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जिसे न्यास 970 से कार्यान्वित कर रहा है, 
विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के छात्रों को उचित मलयों पर मानक पुस्तकें उपलब्ध 
कराना है। इस योजना के शुरूहोने से (मार्च, 98] तक) न्यास द्वारा जिन पुस्तकों 
के लियं सहायता दी गई उनकी कुल संख्या 385 है। अप्रैल-नवम्बर, 98 के दौरान 
23 पुस्तकों के लिये सहायता दी गई। 


न्यास द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों का झ्रायोजन भी किया 
जा रहा है। न्यास ने झब तक भारत के महत्वपूर्ण महानगरों में दस राष्ट्रीय पुस्तक 
मेले तथा 95 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हूँ। 980-8! के दौरान, 
न्यास ने क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तक समारोहों के आयोजन का एक कायंक्रम प्रारंभ किया 
है। माचं, 98] तक दो समारोह झायोजित किये गये थे तथा अप्रैल-मई, 98] के 
दौरान कोचीन (केरल) में तीसरा समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 
कोचीन में, मलयालम में ग्रामीण प्रकाशन, पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। 


पुस्तक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा पत्न-पत्निकाओ्रों समेत पुस्तकों के निर्यात 
को प्लोन्नत करने के लिये, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दो वर्षों में एक बार विश्व पुस्तक मेले 


का झ्रायोजन करता है। भ्रभी तक चार विश्व पुस्तक मेले झ्रायोजित किये जा चुके 
हे । 


पांचवां विश्व पुस्तक मेला 5 से 5 फरवरी, 982 तक नई दिल्‍ली में 
आयोजित होने जा रहा है. जिसमें 420 से ग्रधिक भारतीय प्रकाशक तथा 22 देशों 
के 50 से अधिक विदेशी प्रकाशकों के भाग लेने की आशा है। इस मेले का उद्घाटन 
4 फरवरी, 982 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया जाएगा। मेले 
के दौरान अनेक सेमिनार, कार्यशालायें, संग्रोष्ठियाँ और सम्मेलनों के आयोजन का 
प्रस्ताव है। इनमें “कम कीमत पर सबके लिये पुस्तकें विषय पर एक अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सेमिनार का आयोजन भी शामिल है। 


न्यास, 982 में अपनी रजत जयंती मनाएगा। इस अवसर पर, 982 के लिये 
प्रकाशन, प्रचार तथा संवर्धन का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्य- 
क्रम में, भारत में मुद्रण तथा प्रकाशन के इतिहास का प्रकाशन, भारतीय साहित्य पर 
एक पुस्तिका तथा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाना भी शामिल हैं। 


विश्वविद्यालय-स्तरोय सस्ती पुस्तकों का 
प्रकाशन और विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन 


भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को मानक विश्वविद्यालय पुस्तकें और विदेशी 
ले की संदर्भ सामग्री सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा यु० 
के> (इंगलिश लैंगवेज बुक सोसायटी सीरीज 960 से), अमरीका (भारत-अमरीका 
संयुक्त मानक ग्रंथ कार्यक्रम-]96] से) और सोवियत रूस (भारत-रूस संयक्‍त 
पाठय-पुस्तक कार्यक्रम -965 से) की सरकारों के सहयोग से तीन कार्यक्रम चलाए 


रे 


अं! 


5] 


अनुवाद आँधकारों 
की प्राप्ति 


पुस्तक विकास 


पस्तक आयात नीति, 
498-82 


जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल करने के लिये पुस्तकों के नवोनतम 
संस्करणों पर॑ विचार किया जाता है और उन का मूल्यांकन, यह देखने क लिये उपयुक्त 
विशेषज्ञ एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा किमा जाता है कि पुस्तकें भारतीय छात्ों 
के लिये उपयुक्त हैं ग्रथवा नहीं और क्या भारतीय लेखकों के द्वारा इनके समकक्ष स्तर 
की कोई पुस्तक उपलब्ध तो नहीं हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भ्रव तक लगभग 75 
ब्रिटिश, 620 ग्रमरीकी तथा 395 रूसी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। 


विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों, ग्रध्यापन साधन तथा सामग्री, विशेषकर प्रकृति- 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, के अनुवाद तथा प्रकाशन के लिये इसी प्रकार के 
भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र कार्यक्रम विकसित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन 
है। इस संबंध में, दो सदस्यों के एक जमं॑न जनवादी गणतंत्र शिष्टमंडल ने विचार- 
विमश के लिये 0 से 8 नवम्बर, 98] तक नई दिल्‍ली का दौरा किया। 


भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकें प्रकाशित करने के अ्रपने 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपयकत विदेशी पुस्तकों के अनुवाद भारतीय 
भाषाओं में प्रकाशित किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा चुनी गई पुस्तकों के संबंध 
में विदेशी कापीराइट मालिकों से अनुवाद-ग्रधिकार प्राप्त करने के काम को सुकर श्रौर 
समन्वित करने के लिये, राज्य सरकारों की ओर से कापीराइट लाइसेंसों के बारे में 
बातचीत केन्द्र द्वारा की जाती है। अब तक अमरीकी, ब्रिटिण तथा अन्‍य विदेशी 
प्रकाशकों के साथ अझनुवाद अधिकारों के लिये 46] करार किये जा चुके हैं। 


पुस्तक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रालय, लेखकों के व्यावसायिक 
संघों, प्रकाशकों तथा पुस्तक उद्योग से संबंधित संगठनों से निरंतर संपर्क बनाये रखता 
है। यह मंत्रालय, भारतीय लेखक गिल्ड को . अपने राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रायोजित करने 
के लिये प्रतिवर्ष काफी राशि देता झा रहा है। इसी प्रकार, भारत प्न॑ंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, 
मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ, लेखकों विशेषकर यूवा लेखकों तथा सम्यादकों 
को प्रोत्साहन देने के लिये, कार्यभातायं आयोजित करता रहा है। मंत्रालय को सहायता 
से, भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा मार्च, 982 में “लघ कथा लेखन पर ग्रफीकी- 
एशियाई लेखकों के लिये कार्यशाला आयोजित की जा रही हैं। पुस्तक उद्योग कामिकों 
के लिये कार्यशालायें तथा सेमिनार झौर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये 
प्रकाशक संघों को भी सहायता दी जाती है। 


भारत-रूस सास्क्ृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, लेखकों के एक तीन सदस्यों 
वाले शिष्टमंडल ने 44 से 28 दिसम्बर. 98] तक भारत का दौरा क्रिया। उन्होंने 
बहुत से लेखकों, सम्पादकों, प्रनुवादकों. प्रकाशक्रों तथा व्यावमायिक संगठनों के साथ 
रचनात्मक बैठक कीं तथा विचारों का ग्रादान-प्रदान किया। 


पुस्तकों का ग्रायात तथा निर्यात 


98-82 के दौरान, उदार आ्रायात नीति को जारी रखा गया प्र खुले 
सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शैक्षिक. वेज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों, पत्र-पत्निकाश्रों, 
समाचार पत्रों और भाषाझों को सीखने के लिये रिक्रार्डो के झ्रायात की ग्रनुमति पी 
गई। इस सुविधा के साथ यह शर्त थी कि यदि पुस्तक की 000 से अधिक प्रतियों 
को आयात करने का प्रस्ताव है तो इस मंत्रालय की ग्ननुमति ग्रावश्यकं होगी। ऐसी 
पुस्तकों के संबंध में जिनके भारतीय पुनर्मद्रण उपलब्ध हैं, विदेशी संस्करणों के आ्रायात 
की अनुमति नहीं दी गई। ' 

वे पुस्तक विक्रेता जिनकी कुल बिक्री 3 लाख रुपये या इससे अधिक रही हो, 
खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली पुस्तकों को छोड़कर श्रन्य पुस्तकों के लिये, 
अपनी कुल बिक्री के 0% के आधार पर आयात लाइसेंस के लिये श्रावेदन करने के 
हकदार थे। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा पुस्तकालयों को यह 
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पस्तक निर्यात संबर्धन संबन्धी 


_9--9200%0/8] 


छूट दी गई थी कि वे प्रति संस्था 25,000 रुपये के हिसाब से ऐसी वस्तुओं के प्रायात 
के लिये लाइसेंस हेतु भ्राबेदन दे सकते हैं जिनके लिये लाइसेंस की श्रावश्यकता है। 


उनको ऐसी पुस्तकों के बाद के संस्करण झ/ग्रात करने की भी छूट दी गई जिसके 
भारतीय पुमर्मुद्रण उपलब्ध हूँ। 


पुस्तकों, पत्न-पत्रिकाओं के डाक-पासंलों को आयातकर्ता द्वारा आयात लाइसेंस 


प्रस्तुत किये बिना छुड़ाने की रियायत वर्ष 98-82 के दौरान जारी रही। 


भारत विश्व के दस मुख्य पुस्तक प्रकाशन देशों में से एक है तथा अंग्रेजी पुस्तकों 
के प्रकाशन में तीसरा बड़ा देश है। विदेश में भारतीय पुस्तकों के प्रोत्साहन तथा अनु- 
बाद|पुनर्मुद्रण अधिकारों की बिक्रों और विदेशों स्र छपाई का काम प्राप्त करने के 
उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मलों में भाग लेने और भारतीय पुस्तकों की विशेष 
प्रदर्शनियां प्रायोजित करने के माध्यम से विदेशों में अपनी पुस्तकों का प्रचार करने 
बाजार का अध्ययन तथा सर्टाक सूचा और प्रचार पुस्तिकाओं इत्यादि द्वारा व्यापाब्कि 
प्रचार के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। 


वर्ष 98-82 में भारत ने, बेकाक, अवृधाबी, सिंगापुर, मास्को, फ्रेंकफर्ट, 
बेलग्रेड, अक्करा, मनीला तथा काहिरा में हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में 
भाग लिया। 


विदेशों में भारतीय दूताबासों की सहायता से नाइजीरिया तथा हांगकांग में 
भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदशनियां आयोजित गई थीं। थईलंप्ड, केन्या, 


'झास्ट्रेलिया और नेपाल में भी विशेष प्रदर्शनियों के श्राय,जन का प्रस्ताव है। 


पुस्तक निर्यात के संबद्धन के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वर्ष 
980-8! में भारत का पुस्तक निर्यात लगभग 8 करोड़ रुपये होगा। 


राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शक्षिक संसाधन केन्द्र 

इस केमद्र की स्थप्पना 972 में, (,) बव्ष्बिव्शि.ल्य र्तर की पुस्टको का देश 
में ही प्रकाशन करने झरोर भारत॑य लेखक को प्रेत्साहित करने के लिये सूचना तथा 
अनुसध:न केन्द्र के रूप में काये करने, और (3) पुस्तकों के लिये एक साथंक झायात नीति 
तैयार करने के लिये देश में झ्रायात की जाने वाली पुस्तकों एवं अ्रन्य पटन सामग्री की 
किस्मों के भ्रांक डे का सांस्य्किय विःल्ेप्ण बन्न के उदृंध्य से की गई थीं। इस प्रय.जन 
के लिये केन्द्र देश मे 965 से लेकर ऋब तक विभिन्न विप्यो पर रुभी भ.षओ्नो 
में प्रकाशित हुई व्य्विव्यिल्य स्तर की पुस्तक एकल वर नहा है। यह केन्द्र, विश्व- 
विद्यालीय स्तरीय स्वदेशी पुस्तकों के प्रवाशन और उप्येग के विभिन्न पहलुओं पर 
नमना-सर्वेक्षण करता है। स्वदेशी पुस्तकों की उपलब्धता के प्रचार की दृष्टि 
से यह केन्द्र विभिन्न विश्वविद्यालयों इत्यादि में चुनी हुई पुस्तकों की प्रदशनियां 
झ्रायोजित करता है। केन्द्र, विश्वविद्य,लय स्तर्.य पुस्तकों के राष्ट्रीय सुची-पत्र और 
लेखकों तथा प्रवाशकों की रूचि के विषयों से संबंधित >थ, सूचियों को शअ्रद्यतन रखने 
के लिये समय-समय पर पूरक सामग्री प्रवाश्ति करता है। 


्‌ 


इस वर्ष के दौरान केन्द्र ने, जनवरी-सितम्बर, 98] के दौरान प्रकाशित पुस्तकों 
को शामिल वन्ते हुए साट्रय ध्थ सर्च के ल्यि पृप्व सं. म्ग्री का एक समेक्ति अंक 
प्रकाशित किया। केन्द्र ने एन० ई० आर० सी ० न्यूजटेलर 980-8।, पुस्तक उद्य.ग 
एवं व्यापार संदर्भिका” का एक अंक तथा “कम कीमत वाले प्रकाशनों और मूल पुरठकों 
का सटिप्पण सूचीपत्र” भी प्रकाशित किया। 


कापोराइट 


सन 958 से मंत्रालय में एक कापीराइट कार्यालय कार्य कर रहा है। इ्रूका 
मस्य कार्य है उन रचनाओं का पंजीकरण करना जिनमें कापोराइट विद्यमान है ताकि 
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राष्ट्रीय सेवा 
कर्मा यादना 


गत 


्फ्ा 


संबंध में काम किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों में से लगभग पभ्राघे 
छात्रों ने वर्ष 980-8! के दोरान झायोजित विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लिया। 


इस वर्ष “पर्यावरण-विकास के लिये युवक” कमक एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय 
सेवा योजना में जोड़ा गया है ताकि छात्रों को उन पर्यावरण समस्याओ्रों के स्वरूप और 
परिणामों के संबंध में जानकारी दी जा सके जिनका मानव झ्राज सामना कर रहा है, 
झऔर उन उपायों के संबंध में भी जानकारी दी जा सके जो पर्यावरण के संतुलन को 
बनाए रखने के लिये आवश्यक हैं। इस कार्यक्रम से संबंधित कुछेक कार्यकलाप निम्न- 
लिखित हैं*:--- 
(४) जोहड़ों से खरपतवार की निराई दूर करना; 
(॥) सफाई, पाठा फेरने, बाढ़ लगाने, गड़ढ़े खोदने श्रोर खाद डालने जैसे 
रोपण कायें; | 
(23) एहाड़ी की ज्ोटियों और सामदाशिक स्थानों प्र दृक्लारोपण; 
४) सोखाई गड़ढों और कम्पोस्ट गड़ढों का निर्माण 
(५) पार्कों का निर्माण 
(५) पर्यावरण सफाई; 
(५॥) शिक्षा-वातावरण की समस्याभों के संबंध में छाद्तें, भ्रष्यापकों भौर 
समाज के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना । 


केन्द्रीय समाज कल्याण बोड़े के कार्यंत्रमों में राष्ट्रीय सेवा योजना को लगाने 
के संबंध में इस समय सक्रिय रूप से विचार कया जा रहा है। परिवार कल्याण, 
धेरणा शिविरों, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों--सावेजनिक सहयोग के संबंध में घर-घर जाकर 
ग्रामीण महिलाडझों को शिक्षा देने और उनके ज्ञान को बढ़ाने जैसे कार्यक्रम प्रारंभिक 
स्तरों पर कुछ चुने हुए कालेजों के रा० में० यो० एककों द्वारा कार्यान्वित किये जा 
प्रकते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहयोग से प्रशिक्षण और पुनश्चर्या केन्द्रों 
द्वारा रा० से० यो० के कार्यक्रम ग्रधिकारियों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रायोजित 
केरने के लिये कदम उठाए गए हैं। 


राज्य तथा विश्वविजद्ञालय स्तरों पर समन्वय बनाये रखने झ्रौर विभिन्न 
रा० से० यो० एककों के कार्यक्रमों के समन्वय के लिये, जार क्षेत्रीय केन्द्रों श्लौर 
ग्यारह क्षेत्रीय केन्द्रों ने इस वर्ष के दौरान भ्रपना-प्रपना काम जारी रखा। 


राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना को समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रखा गया। 
इस योजना का उद्देश्य है छात्रों, श्रामतौर पर उन छात्रों को जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री 
पूरी कर लो है एक-दो वर्ष की थोंडी सी अ्रवधि के लिये पूर्णकालिक आधार पर 
शष्टीय विकास के कार्यत्रमों में शामिल होने के प्रवसर उपलब्ध करना। इस वर्ष 
मख्यत: नेहरू यवक केन्द्रों के माध्यम से लगभग 400 सेवाकमियों को काम पर लगाया 
गया। प्रोढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के अलावा, उनकी सेवा्रों का उपयोग यवक क्लबों की 
ख्थापना, कार्य शिविरों के आयोजन, यूवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक 
प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने आदि जैसे नेहरू यवक केन्द्रों के सतत कार्यक्रमों 
को क्रियान्वित करने में किया जा रहा है। सेवाकमियों के वजीफे की दर जून, 98 
में ]75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास ओर यात्रा भत्ते की दर 25 रु० प्रति 
मास से बढ़ाकर 50 रु० प्रतिमास कर दी गई है। 


इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिसकी परिकल्पना शुरू में की गई थी यह है कि 
गैर-छात्र युवकों, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को ग्रामीण छात्रों के विकास 


की जअ़क्िया में प्रग्रणी के रूप में कार्य योग्य बनाना और आत्म-निर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, 


समाजवाद, लोकतंव, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास जैसे राष्ट्रीय 
रूप से स्वीकृत उद्देश्यों को लोकप्रिय बनाने के काम में लगाता। इन उद्देश्यों को श्रागे 
बढ़ाने के लिये नेहरू यूवक केन्द्रों से श्रन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ यह कार्यकलाप श्रायो- 
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हन्द्र भा सोस्क 


प्त्प्रत्त 
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पवकोा के क्षत्र में कार्यरत 
स्थवॉच्छिक एजोन्सयों को 
विसतीय सहायता 


साहाँसक कार्यों कौ प्रॉन्‍्नात 


स्स्र्शाटंग तथा गाइडिग 


ज़ित करनें की ग्राशा की जाती है। श्रनौपषचारिक शिक्षा कार्य शिविरों जैसे समाज सेवा 
शिविर नौजवानों को सामूहिक रूप से शामिल करने के लिये खेल कार्यकलापों का 
विकास, स्वरोजगार के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यत्रमों 
का ग्रायोजन और युवक क्लबों की प्रोन्नति तथा स्थापना । इन कार्यकलापों में 6,00,000 
से अधिक गैर-छात्र ग्रामीण थुवकों ने भाग लिग! या इनसे लाभ उठाया। ऐसे कार्य- 
क्रमों और कार्थकलापों में गैर-छात्र युवकों को णामिल करने के लिये पहले भी कदम 
उठाए गए हैं जिनसे वे जहाँ सके संभव हो सके कार्यात्मक रूप से कार्यक्रुअल आर्थिक, 
रूप से उत्पादक और सामाजिक रूप से उपयोगी बन सकें। नेहरू यूतवक केन्द्रों द्वारा 
लगभग 4900 चेतना संघ|प्रौद् शिक्षा केन्द्र भी स्थापित किये गये और ब्राशा है कि 
इनसे लगभग ,46,000 ग्रामीण युवकों को सत्र प्रध्ययन के लिये अक्षरज्ञान और 
अंकजान प्राप्त होगा और वे अपनी कार्यात्मक क्षमताओों का विकास कर सकेंगे तथा 
उन्हें अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति और उसे बेहतर बनाने की संभावनाओं का भी 
ज्ञान हों सकेगा। ये क्षेत्र न तो सम्पूर्ण ही हैं और न ही अनन्य | जैसे-जैसे ये केन्द्र 
समाज में युवकों के बीच काम करेंगे कि नई आवश्यकतायें सामने आयेंगी और इनके 
लिये नए कार्यक्रम तैयार करने होंगे। 


ग्रामीण गेर-छात्र यूवकों में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने और इस योजना के 
आरम्भ में नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा किये गये काम के कुछ पहलुओों को दिखाने के 
उद्देश्य से नेहरू युवक केन्द्रों का एक राष्ट्र स्तरीय सांस्कृतिक सम्मेलन एवं-प्रदर्शनी 
4 से ॥6 नवम्बर ]98] तक दिल्ली में आग्रोजित की गई। इस सम्मेलन में 
झ्रायोजित कार्यकलायों में परम्परागत ग्रामीण लोक नृत्य, परम्परागत वेशभूषा|विशभूषा 
पैरेड और कला तथा दस्तकारी प्रदर्शनी श्रादि शामिल थे। देश के 92 नेहरू यवक 
केन्द्रों के लगभग 600 यवकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। गर-छात्र युवकों के लिए 
यहओ अझपनी किस्म का प्रथम तथा अनूठा झायोजन था। 


इस समय तक देश के 255 जिलों में नेहरू यवक केन्द्र मंजूर किये जा चुके हैं 
जिनमें से 92 केन्द्रों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। शेष 63 नेहरू युवक केन्द्र 
शीघ्र ही कार्य शुरू कर देंगे। श्राशा है कि वित्तीय वर्ष 798-82 के श्रन्त तक स्वीकृत 
केन्द्रों की संख्या बढ़कर 285 हो जायेगी । छटी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 
देश के सभी जिलों में एक-एक नेहरू यवक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। 


यह योजना इन स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने के लिये तैयार की. गई है 
जो यवकों को विकास कार्यकलापों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कायें- 
कलापों में शामिल करते हैं। इस योजना में स्वतः: रोजगार के लिये नेतृत्व प्रशिक्षण 
ग्रौर कार्य केन्द्रों की स्थापना जैसे युवक कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेंसिन्यों के सहयोग 
को महत्व दिया गया है। वर्ष 98-82 के दौरान इस योजना के श्रन्त्गंत 25 
स्वैज्छिक एजेन्सियों को सहायता दी गई । 


इस योजना का उद्देश्य है युवकों में साहसिक कार्य करने, जोखिम उठाने, सहकारी 
टीम कार्य, चनौती पूर्ण परिस्थितियों का सामना करने को सुलभ और सजीव क्षमता तथा 
सहनशीलता को बढ़ावा देता। पर्वतारोहण, लम्बी पद यात्रा, पदयावा सूचनः सामग्री 
एकत्र करने के लिये खोज, जंगलों, समुद्रों, पर्वतों, मरुस्थलों में वनस्पति और जीव 
जन्तुओं का अध्ययन, तलहटी, तटीय जलयावा बेड़ा प्रदर्शनी तराकी साइकल चालन 
ग्रादि जैसे कार्यकलापों के लिये इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। 
ऐसे कार्यकलापों को सुन्दर वनाने के लिये संस्थाझ्रों की स्थापनाश्रों उनके विकास के 
लिये भी सहायता दी जाती है। वर्ष 98]-82 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 
यवकों/स्वैच्छिक एजेन्सियों के 75 दलों की सहायता की गई। 


स्काउटिंग तथा गाइडिग नामक अश्रन्तर्राष्ट्रीय अभियान का उठ्देश्य है लड़के तथा 
लड़कियों के चरित्र का विकास करना जिससे कि उनमें वफादारी, देशभक्ति और 


च्गा 
तय 


राष्ट्मंडल यवा कार्यक्रम 


या अिध्टसंडलाो 
का अंतर ष्टीय 
जिनिमय 


राध्टोय एकता 
को प्रोत्साहन 


दूसरों के प्रति विचारवान होने की भावना भर कर उन्हें भ्रच्छा तागरिक बनाया जा 
सके। यह अभियान सनन्‍्तुलित शारोरिक तथा मानसिक विकास को भी बढ़ावा देता है 
तथा समाज सेवा की प्रेरणा देता है। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय दलों के प्रशिक्षण, 
रेलियों, जम्बरियों आदि के आयोजन के लिये प्रायोजन तथा प्रशासनिक प्नुदानों तथा 
सहायक अनृदान के रूप में भारत स्काउट और गाइड तथा प्रखिल भारतीय बाल 
स्काउट संघ को सहायता देकर इस का्यकलाप को प्रोत्साहन देंता हैं। 


न 


भारत राष्ट्र मंडल यूवा कार्यक्रमों में भाग ले रहा है जिसका उद्देश्य है युवकों 
को अपने-अपने देश के विकास में भाग लेने और राष्टमंडलीय देशों के बीच और 
ग्रधिक सहयोग और सझ-बझ को बढ़ावा देने के लिये मंच प्रदान करना। इस काय- 
क्रम के झनन्‍तग्गत उच्च अध्ययन के लिये भारत, जाम्बिया ग्लौर गुयाना में तीन क्षेत्रीय 
क्रेल्न स्थापित किये ग्रये हें / एशिया प्रशांत छेत्नीय केन्द्र चण्डीग्रढ़ में स्थापित किया गया 
जिसके लिये भारत ने मेजबान देश के नाते भवन तथा मल भौतिक सुविधायें प्रदान 
की हैं। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिये खर्च के अपने हिस्से के रूप में 
6.00 लाख रुपये का वाधपिक योगदान दिया जा रहा है। 


इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न देशों के यवकों में संचार के माध्यमों को 
बनाना और ग्रन्तर्राष्ट्रीय सझ-बझ तथा सदभावना को बढ़ाना देना। वर्ष 98- 

के दौरात, भारत में कार्यान्वित किये जा रहे युवक कार्यक्रमों का भ्रध्ययन करने 
के उद्देश्य में एक तीन सदस्यीय सोवियत यवक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। 
इसी प्रयोजन के लिग्रे एक दो सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल द्वारा शीघ्र ही सोवियत 
रूस का अ्रमण किये जाने की झाशा है। 


खुदृढ़ 
४६2 


इस योजना द्वारा देश के विभिन्न भागों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्परा 
की बेहतर सूझ-ब्झ प्राप्त करने के उद्देश्य से सीमावर्ती राज्यों में रहने तथा कार्य 
करने वाले यवकों को सांस्कृतिक भिन्नता वाले श्रन्य राज्यों का दौरा करने की सुवि- 
धाएं प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह इन राज्यों 
के यवक सीमावरती राज्यों की यात्रा्ें करते हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और परि- 
स्थितियों में रहने वाले लोगों की समस्याद्रों. सामाजिक रीतिरिवाजों का आन होता 
है । शिविरों, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में 
कार्यरत स्वेच्छिक एऐजेन्सियों को विनीय सहायता भी दी जाती है। वर्ष 98-82 के 
दोरान झाठ राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किये गये। राष्ट्रीय एकता की भावना 
को बढ़ाने की ग्रावश्यकता को स्वीक्रार करते हार इस कार्यक्रम को कुछ नये ग्रायाम 
दिये गये हैं। प्रेरणा देने वाली पुस्तकों के चयन और छात्रों में उनके वितरण विभिन्न 
प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा विभिन्न प्रदर्शनियों, मेमिनारों श्रौर सम्मेलनों के श्रायो- 
जन जैसे कार्यकलापों को जोड़ कर इस योजना को संशोधित किया गया है। 


देश के विभिन्न भागों के यवकों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने 
के उद्देश्य से, ताकि वे भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, उत्कृष्ठता तथा मल्यों को जीवन 
में धारण करने तथा शिक्षा, कला, संस्कृति, कृषि, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
हो रहे अद्यतन विक्रास के संबंध में शिक्षा और जानकारी प्राप्त कर सके। यवकों द्वारा 
राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये योगदान और कार्यकलापों को उजागर 
करते हुए और मान्यता देते हाए तथा यककों में राष्ट्रीय तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बहझ्म को 
बढ़ाने के लिये “शिक्षा तथा संस्क्रति संबंधी प्रदर्शनी” नामक एक नई योजना वर्ष 
982-83 के दौरान कार्यान्वयन देतु तैयार कर ली गई है। इस योजना में लोक 
नृत्य तथा लोक गीत, चिक्कला, कला तथा दस्तकारी जैसे शिक्षा और संस्कृति विषयों 
की प्रदर्शनी पुस्तकों की यनेस्क्रों प्रदर्शनी बढ़ते युवक” (यूथ श्रान दि मार्च) संबंधी 
प्रदर्शनी तथा किसी अन्य राष्ट्रीय और ग्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रदर्शनियों के 
ग्रायोजन की परिकल्पना की गई है? 
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खोल नीति 
तभा कार्यक्रम 


शारीरिक शिक्षा तथा खेलक्द 


सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति का अभी अनुमोदन किया जाना है। 
इसकी सिफारिश अखिल भारतीय खेल परिषद्‌ द्वारा की गई है और यह राज्य संर- 
कारों, राष्ट्रीय खेल संघों आदि के परामर्श से मंत्रालय के विचाराधीन है। इसका 
अनुमोदन किए जाने तक शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद की उन्नति से संबंधित भारत 
सरकार के कार्यक्रम का कार्याव्वयन इस वर्ष के दौरान 968 में संसद द्वारा पारित 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर जारी रखा गया। 


केन्द्रीय सरकार के इस वर्तमान कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं--शारीरिक शिक्षा 
तथा खेल-कुद संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बतमान कार्यक्रमों में भाग रेना तथा इसके साथ- 
साथ भाग देने को व्यापक, बनाना और क्षेत्र में देश के परम्परागत और देशी खेलों 
को बढ़ावा देना। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद संबंधी कार्यक्रमों को तेयार करते 
समय एक ओर तो उन्कृष्टता तथा बेहतरीन प्रदर्शन की दृष्टि से प्रतियोगी खेलों के 
पूरक स्वरूप और दूसरी ओर शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के कार्यक्रमों को व्यापक 
ग्राधार प्रदान करने का ध्यान रखा गया है । 


इस वर्ष के दोरान, केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की प्रमुख 
विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-- 


झखिल भारतोय खेल परिषद्‌ 


अखिल भारतीय खेल पर्पिद्‌ की स्थापना भारत सरकार द्वारा खेलकूद की 
उन्नति से संबंधित मामलों पे सरकार को सलाह देने के लिए की गई है। पिछली 
बार इसका पुनर्नदन जुलाई, |५97७ में. फील्ड मार्शल एस>० एच० एफ० जे० मानिक्शा 
की ग्रध्यक्षता में तीन त्र्ष की अवधि के लिए किया गया था। परिषद्‌ की तीन वर्ष 
की यह अवद्चि 20 जुलाई. 983 को समाप्त हों गई । परिषद्‌ के पुनगंठन पर अभी 
सरकार विचार कर रहीं है। पुनर्गंडन किए जाने तक वर्तमान परिषद्‌ की अवधि 
को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वषं 98] के दौरान परिषद्‌ की 
दो. और इसकी कार्यकारी समिति की तीन बंठकें हुईं । 


राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसाइटी 


राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी की स्थापना सन्‌ 965 
में एक स्वायत्त निकाय के रूप में दोनों राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों, 
अर्थात्‌ नेताजी सुबाप राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक 
शिक्षा कालेज, ग्वालियर, के अनुरक्षण तथा प्रणासन और साथ ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण 
योजनाओं के माध्यम से देश में खेल-कूद के स्तरों को >चा उठाने के लिए की गई 
थी । भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सचिव, डा० अमरीक सिह की अध्यक्षता में इस 
सोसायटी ने अपना काम जारी रखा | इस सोसायटी में शारीरिक शिक्षा तथा योग 
की उन्नति से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर सलाह देने का काम भी किया । 


राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी का पुनगंठन पिछली बार 
जून, 979 में तीन वर्ष की झवधि के लिए किया गया था। इस वर्ष के दौरान 
सोसायटी की चार बैठकें हुईं और इसकी स्थायी समितियों की बेठकें भी, सोसायटी 
द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए हुईं 
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लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय 
आरोरिक लचिक्षा 
कालेज , ग्थासियर 


राष्ट्रीय श्ारारिक 
स्वस्थता 
कार्यक्रम 


क. शारोरिक शिक्षा तथा योग 

यह कालेज, भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेलकद के क्षेत्र में 
स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक संस्थाध्रों 
तथा अन्य संस्थाझ्रों के लिए उच्च कोटि के शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित 
करना है। व्ं के दौरान इस कालेज ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अ्रपना प्रमुख कार्य जारी रखा। सन्‌ 957 
में स्थापित यह कालेज, वर्ष 98-82 को, रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा 
है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक इस कालेज ने शारीरिक शिक्षा में 475 
स्नातक तथा 472 स्नातकोत्तर तैयार किए हैं । 


शैक्षिक सत्र ।98-82 में कालेज के नियमित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 
]44 छात्रों ने दाखिला लिया जिससे कालेज के छात्रों की कुल संख्या 74 छात्राओं 
सहित 370 हो गई है। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त इस कालेज द्वारा शारीरिक शिक्षा 
तंथ। खेलकद के क्षेत्र में सेवारत कामिकों के लिए विस्तार सेवाओं तथा पुनश्चर्या 
पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। इसके अलावा इस कालेज ने केन्द्रीय सरकार 
की ओर से राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी 
प्रकाशित साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता जैसे केन्द्रीय कार्यक्रमों का एक 
एजेंसी के रूप में कार्यान्वयन जारी रखा । 


अपने विस्तार सेवा कार्यक्रम वे एक भाग के रूप में, विशेषत: ग्रपने रजत 
जयंती समारोह के सन्दर्भ में इस वर्ष के दौरान कालेज द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण 
कार्यकलाप हैं :-- 
() मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए 
शारीरिक शिक्षा में दो अभिविन्यास पाद्यक्रम | 
(॥) कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 
शारी रिक शिक्षा संबंधी चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला । 
(॥)) नत्रे एजियाई खेलों को तैयारी के लिए जूनियर लड़कियों के वास्ते 
बेर्डमटन प्रशिक्षण शिविर । 
(१४) रजत जयंती अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबाल टून्र्मिंट । 


(५४) “विश्वविद्यालय युवकों की शारीरिक स्वस्थता” विषय पर वि० प्रनु० 
आयोग सेमिनार । 
(५४४) “विकलांगों के लिए खेलकूद का विकास विषय पर अभ्रखिल भारतीय 
सेमिनार । 
(५॥) रजत जयंती अंतर विश्वविद्यालय वालीबाल (महिला) और बास्केटवाल 
(पुरुष ) टूरा्मिंट । 
(भा) शिक्षा निदेशकों और खेलकूद तथा युवा कल्याण निदेशकों के लिए 
स्कूल जाने वाले तथा स्कूल न जाने वाले युवाओं की शारीरिक शिक्षा 
तथा खेलकूद संबंधी समस्याओं विषय पर अखिल भारतीय सेमिनार । 


(४५) शारीरिक शिक्षा कालेजों के प्रिसिपलों, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
शारीरिक शिक्षा, शिक्षक संघ, के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन । 


यह ग्रोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा लोगों में शारीरिक स्वस्थता की संकल्पना 
को लोकप्रिय बनाने और उनमें शारीरिक स्वस्थता तथा उपलब्धि के उच्च स्तरों के 
संबंध में उत्साह पेदा करने के लिए ]959 में शुरु की गई थी ।इस वर्ण के दोरान 
राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और ग्रन्य चुनी हुईं एजेंसियों के सहयोग से इस 
योजना को जारी रखा गया । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर ने 
योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य जारी रखा । 


ऊ 6 0 ह हु 


योग को कफ्रोन्नात 


शारीरिक जिक्षा शिक्षक प्रश्नक्षण 


संस्थाओं को अनवान 


मेता शो सभाज 
राष्ट्रीय €सक-< 
संस्थान, पटियाला 


और शब्ट्रीय 
प्रश्चक्षण 


बांजना 
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पिछले वर्ष के निष्पादन की समीक्षा करते और चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव 
तैयार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य संपर्क अ्धि-- 
कारियों का 22वां अखिल भारतीय सेमिनार पचमढ़ी में श्रायोजित किया गया । 
तदनस।र, ]98-82 के दौरान इस कार्यक्रम को वर्तमान पद्धति के आधार पर, 20 
लाख लोगों द्वारा भाग लिए जाने के लक्ष्य को लेकर कार्यान्वित किया गया। 


शारीरिक स्वस्थता संबंधी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2तत्रीं अखिल भारतीय 
प्रतियोगिता फरवरी 982 में ग्वालियर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता 
में विभिन्न राज्यों तथा संघ णासित क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने वहत बड़ी संख्या में भाग 
लिया । 


यह योजना, मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा तथा खेलकृद संबंधी विकास कार्यक्रम 
का एक भाग है । इस वर्ष के दौरान वर्तमान पद्धति के झ्राधार पेर इसका कार्यान्वयन 
जारी रहा। कैवल्यथाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति, लोनाबाला (पुणे) को 


उसके अनुरक्षण, और योग के लेबर में उसके अनुसंधान और/ग्रथवा शिक्षक प्रशिक्षण 


कार्यकलापों के लिए विकास! त्मक खच्च के लिए सहायता जारी रही । 


इस समिति के कार्यकरण का मूल्यांकन करने और आगामी वर्षों के दौरान 
उसके प्रक्नेपित विकास के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक समीक्षा समिति 
स्थापित की गई थी। इसकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 
इन सिफारिशों में झन्य बातों के साथ-साथ समिति के अनुसंधान औरग्रथवा शिक्षक 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश शामिल है । 


यह योजना ]979-80 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। इसके 
ग्रंतगत, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की शारीरिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थाझ्रों को राज्य सरकारों के माध्यम से. इन संस्थाह्रों में भौतिक सुविधाओं का 
सुधार करने के लिए व्यायामशालाओं, और तरणतालों के निर्माण. खेल मेंदानों के विकास 
ग्रौर पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा खेल सामझ्री की खरीद जैसी विशिष्ट 
परियोजनाओं के खत के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए विन्तीय सदह्ायत। दी जाती 
है । यह सहायता प्रत्येक परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदानों की सीमा 
तक ही दी जाती है। इस वर्य के दौरान, इस योजना को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा 
नथा खेल संस्थान सोसायटी के परामर्श से जारी रखा गया। टाप्ट्रीय शारीरिक 
शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी की सिफ्रारिणों के आधार पर. इस योजना के 
स्वरूप तथा क्षेत्र को अधिक व्यापक और उसके कार्यान्वयन को अश्विक प्रभावी बनाने 
के उद्देश्य से विनीय सहायता की इसकी बर्तेमान पद्धति में संशोधन का मामला मंत्रा- 
लथ के विचाराधीन है | 


ख. खेल-कूद 


सन्‌ ]96] में भारत सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद 
संस्थान, पटियाला गौर बंगलौर स्थित इसके दक्षिणी केन्र (975 में स्थापित) को 
विभिन्न खेलों के उच्च कोटि के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने और केन्द्रीय सरकार की 
और से, एक एजेंसी के तौर पर. राज्य खेल परिवदों, राज्य सरकारों तथा नेहरू 
युवक केन्द्रों के सहयोग से चलाए जा रहे देश भर में फंले क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों 
के जरिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है। 
संस्थान ने विभिन्न खेलों में नियमित तथा संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना 
जारी रखा। शैक्षिक सत्र 98-82 के लिए संस्थान ने. 6 खेलों के नियमित 
पाठ्यक्रमों में 25 विदेशी प्रशिक्षाथियों सहित 369 प्रशिक्षार्थी--प्रशिक्षों को दाखिल 
किया । सन्‌ 96 में अपनी स्थापना से लेकर भ्रव तक संस्थान ने विभिन्न खेलों में 


562 प्रशिक्षक तैयार किए हूँ जिनमें से 30 प्रशिक्षक विदेशों के हैं ! 
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खेला को प्रोन्‍्नॉत 
के लिए राज्य खेल 
पौरचदा का 
अनदान 


राष्ट्रीय खल 
संगठन 


संस्थान की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत देश-भर में स्थित 23 क्षेत्रीय - 
प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों के सहयोग से काम कर रहे हैं।. 
राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतगेत संस्थान में इस समय 650 प्रशिक्षक संस्वीकृत 
हैं जिनमें से 584 प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनमें से अनेक प्रंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय . 
चैम्पियन हैं । 

ग्रपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा संस्थान ने शिक्षा और संस्कृति 
मंत्रालय की झोर से, एजेंसी के तौर पर, राष्ट्रीय महिला खेल समारोह, भ्रखिल भारतीय 
ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना संबंधी केन्द्रीय कार्ये- 
क्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा | 


आगामी नवें एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में संस्थान 
को इन खेलों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान 
तथा खेल प्रतियोगिताओं में उपयोग के लिए खेल उपस्कर झायात करने का काम सौंपा 
गया है। संस्थान ने इन खेलों के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने के लिए विदेशी 
प्रशिक्षकों की सेवाएं भी मांगी हैँ । यह संस्थान इन खेलों के लिए भारत की तैयारी 
से संबंधित विभिन्न मामलों में एशियाई खेलों की विशेष श्रायोजन समिति को तकनीकी 
सहायता भी देता झा रहा है । 


इस वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार 


जप 


() विशेष रूप से नवें एशियाई खेलों के लिए टीमें तेयार करने हेतु 20 
राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर । 


(॥) तैराकी तथा कुश्ती के भारतीय प्रशिक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक 
सोलिडेरिटी पाठ्यक्रम | " 


(0) एशियाई कुश्ती क्लिनिक | 
सरकार द्वारा 2. 5 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से संस्थान के बंगलौर 
स्थित दक्षिणी केत्र के लिए ना परिसर के निर्माण का अनुमोदन हो जाने के परिणाम- 


स्वरूप नए परिसर का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू किया जा रहा है। 
गशा है कि कलकत्ता स्थित संस्थान का पूर्वी केन्द्र भी शीघ्र ही काम शहू कर देगा। 


प्रखिल भारतीय खेल परिषद्‌ के परामर्श से और उसकी सिफारिश पर, स्वीकृत 
पद्धति तथा परिषद द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार, इस योजना के पग्रंतगंत 
इस वर्ष के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राज्य खेल परिषदों को निम्न- 
लिखित सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी गई :-- 

() राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का अभ्रायोजन, 

(॥) विद्यमान ग्रामीण खेल केल्द्रों का अनुरक्षण और नए केन्द्रों की स्थापना; 

(॥) खेल उपस्कर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता; 

(५) खेल मैदानी का विकास; 

(५) स्टेडियमों का निर्माण; और 

(५) तरने के तालाबों का निर्माण | 

यह योजना, विश्वविद्यालय अनुदान झायोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और 
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के माध्यथ से कार्यान्वित की जा रही है। इस 
योजना का उद्देश्य कलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के खेल स्तरों में सुधार करना 
तथा प्रतिभावांन खिलाड़ियों की अपने-अपने खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता 
करना है। कंलिजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यायःमशालाञों के निर्माण, खेल-मैदानों 
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राष्ट्रीय खेल महासंचों / 
संचों को अनदान 


अखिल भारतोय 
ग़ाम्ीण खेल 
प्रीतपॉगिताएं 


राष्ट्रीय महिला . 
, लेस समारोह 





के विकास झ्रादि के लिए वित्तीय सहायंता विश्वविद्यालय अनुदान झ्रायोंग के माध्यम 
से दी जाती है। कालेज तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच प्रशिक्षण-एव॑ं-खेल . 
प्रतियोगिताएं आयोजित करने का काम भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सौंपा गया है। 

इसी प्रकार, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के माध्यम से कालेजों तथा. विश्व- 

विद्यालयों के उत्कृष्ट पुरुष|हिला खिलाड़ियों को 200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की 

दर से 00 वाषिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। 


राष्ट्रीय खेल महासंध|संघ स्वायत्त निकाय हैं जो सामान्य रूप से खेलों की 
उन्नति और विशेष रूप से उनके प्रतियोगी पक्ष को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं। 
इस वर्ष के दौरान खेल महासंघों/संघों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता जारी 
रही, यह प्रयोजन हैं : (3) राष्ट्रीय खेल महासंघों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 
भाग लेने के लिए टीमें विदेश भेजने हेतु यात्रा-व्यय अनुदान; (४) राष्ट्रीय टीमों को 
ग्ंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार करने के प्रयोजन से . राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन; (॥) वाषिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन; (९) 
ब्रिदेशों की खेल टोमों का स्वागत और भारतीय टीमों को विदेश भेजना । 


ग्रामीण क्षेत्रों के यूवक्रों को बड़ी संख्या में देश के प्रमुख खेलों में सम्मिलित 
करने और इसके जरिए प्रतिभावान्‌ खिलाड़ियोंका पता लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षण 
देते के दोहरे उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 970-7 में ग्रामीण खेल प्रतियोगिता 
संबंधी एक देश-व्यापी कार्यक्रम शुरू किया था। ब्लाक स्तर से लेकर राष्ट्रीय 
स्तर तक के लगभग 5 लाख ग्रामीण युवा अब प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग 
लेते हँ । यह कार्यक्रम, भारत सरकार कीओर से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान 
द्वारा, एजेंसी आधार पर, चलाया जा रहा है । 


ह। 


]98-82 के दौरान 2वीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता निम्न- 
लिखित उप-वर्गों में आयोजित की गई :-- 








खेल स्थान तथा तारीख 

[. तैगाकी कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) 9 से ॥] मई, 
]98] 

०. हएथेलेटिक्स, हाकी तथा वास्केटबाल श्रीनगर (जम्मू तथा काणश्मीर) । से 5 
अक्तूबर, 98व 

५. कबड़ी. खो-खो, कण्तों तथा तोरंदाजो ग्रमृतसर. (पंजाब) 29 दिसम्बर, 987 
से ] जनवरी, 982 

4. फटबाल, वालीबाल झर जिम्नास्टिक्स नेदिकेरी (कर्नाटक) !6 से 9 जनवरी, 
982 


____ 0 0ृक्‍उ 4क्‍उ_[॒[--++35५5++्+-+ 


वर्ष, 975 में सर्वप्रथम आयोजित राष्ट्रीय महिला खेल समारोह अब देश के 
खेल कार्यक्रम को एक प्रमुख वाधिक घटना वन गयी है। यह कार्यक्रम भारत सरकार 
की ओर से नेताजी स॒भाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा एजेंसी झाधार पर झायोजित 
किया जाता है। 7वां राष्ट्रीय महिला खेल समारोह आन्‍्ध्र प्रदेश राज्य खल परिषद्‌ 
के सहयोग से नवम्बर, 98 में हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में आयोजित किया गया । 
इस समारोह में 20 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की ]440 महिलाओं ने ॥ 
खेलों में भाग लिखा । ये खेल हैं: एथेलेटिक्स, बास्केटबाल, बैडमिंटन जिम्नास्टिक्स 
हाकी, खो-खों, कबड्डी, लान-टैनिस, तैराकी, टेबल टेनिस और वालीबाल। ओोवरआनल 


चैम्पियन द्वराफी पंजाब ने जीती । 
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खेल प्रातभा खोज 


अज न परस्कार 


अंतराष्ट्रीय खेल 
प्रीतणयोगिताओं सें 
भारत द्वारा भाग 
सना 


शविदज्ञों का 
रूल शिष्टमंडल 


खिलाड़ियाँ के लिए 
राष्ट्रीय कल्याण निधि 


स्कूल स्तर के प्रतिभावान उदीयमान तथा खेलों में रुचि रखने वाले युवा लड़के . 
और लड़कियों को सुविधाएं प्रदान करने, खेलों में उनकी प्रतिभा का विकास करने 
तथा पढ़ाई के दौरान उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 
970-7 में खेल प्रतिभा खोज छात्नवृत्ति योजना आरम्भ की थी। इस योजना के 
अंतर्गत. प्रतिवर्ष क्रमशः 900 रुपये प्रति छात्रवत्ति की दर से 400 राष्ट्रीय स्तर को 
छात्रवृत्तियां तथा 600 रुपये प्रति छात्रवृत्ति की दर से 800 राज्य स्तर की छात- 
वृत्तियां खेलों में दक्ष और राष्ट्रीय/राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताझों के झाधार पर 
चुने गए' छात्रों को दी जाती हूँ । इसके अतिरिक्त, गत वर्षों में प्रदान की गई छाब्र- 
वृत्तियों का अगले वर्ष में भी नवीकरण किया जाता है वशर्ते कि छात्रवत्ति पाने वाले 
छात्र अपनी दक्षता को बनाए रखें|उसमें सुधार लाएं । इस वर्ष के दौरान इस योजना 
के अंतर्गत, 400 राष्ट्र स्तरीय और 800 राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 
इसके अलावा, गत वर्ष प्रदान की गईं 50 राष्ट्र स्तरीय तथा 300 राज्य स्तरीय 
छात्रवृत्तियों का नवीकरण किए जाने की आशा है । 


ग्र्जुन॒ पुरस्कार की यह योजना 96] से चल रही है। इसके अंतर्गत वर्ष 
के दौरान विभिन्न खेलों में विशेष खेल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान पुरुष तथा 
महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता हैं। प्र्जुन पुरस्कार के विजेताओं को 
ग्रवब॒ एक कांस्य पदक, प्रशस्ति-पत्र और दो वर्ष के लिए 200 रुपये प्रतिमास की दर 
में छात्रवुत्ति दी जाती है और भारत में होने वाले किसी भी राष्ट्रीय/प्रतर्राष्ट्रीय खेल 


मैच को निःशुल्क देखने को अनुमति दी जाती है । 


अखिल भारतीय खेल परिषद की सिफारिश पर सरकार ने 980-84 के अर्जन 
पुरस्तारों के लिए 3 उल्क्ूप्ट पुरुष तथा महिला खिलाडियों को चना है ! 


:() ब्रिस्बेन (आस्ट्रेलिया) में 2 से 4 अकलुबर, ]98] को हुए लघ राष्ट्र 
मण्डल खेलों में एक 3] सदस्यीय भारतीय दल ने जिसमें 22 खिलाड़ी और 9 अधि- 
कारी शामिल थे. एथेलेटिक्स, बैडमिटन. मुक्‍्केव्रार्जी, भारोत्तोलन झर कुश्ती श्रादि खेलों 
में भाग लिया । भारतीय दल ने 2 स्वर्ण. 4 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीते ! 
() भारतीय स्कूल खेल संघ की एक 8 सदस्यीय स्कूली लड़कों की फुटबाल टीम 
ने, 20 से 30 जून. 98॥ तक जकार्ता (इंडोनेशिया) में हुए दसबे वर्य गांठ, भारतीय 
स्कूल फुटबाल टूर्नामेंट, 98 में भाग लिया। (7) इस वर्ष के दौरान, ब्रहत सी 
भारतोथ टीमों को विदेशों में आयोजित ग्रंतर्राप्ट्रीय खेल प्रतियोगितादों के 
विभिन्न खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई। इनमें से अनेक टीमों का प्रंतर्राष्ट्रीय 
यात्रा-ब्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया और इन टीमों को खेल प्रतियोगिताग्रों 


- में भाग लेने से पहले. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला के माध्यम से 


सरकराए द्वारा विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई । 


() जमंन जिम्नास्टिक्स तथा खेल संघ (डी० आई० एस० बी०) के निमंत्रण 
पर श्री एस> रामामूति. संयुक्त सचिव, जो कि शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में खेलक्द 
लथा झारीरिक शिक्षा के प्रभारी है, की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय शिष्टमण्डल 
ने जर्मन जनवादी गणराज्य में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की पद्धति का अध्ययन 
करने के लिए ॥9 से 29 जुलाई, 98] तक उस देश का दौरा किया । 


(6) भारत-जमंन संबीय गणतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंलर्गंत, 
निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला ने 2 से 6 मई, ॥98] 
तक जर्मन संघ्रीय गणतंत्र का अध्ययन दौरा किया । 


छठी योजना में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद की केन्द्रीय मोजनागों से संबंधित 
कार्यदल द्वारा की गई मिफारिशों तथा अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा सिफारिश 
की गई प्रारूप राष्ट्रीय खेलक्द नीति के अनुसार, भारत सरकार ने, उत्कृष्ट पुरुष 
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नह दविएलसी भें 
09वें एशियाई 
खेलों का आयाजन 


एजियाई खलों से 
संबंधधित संचालन 
साोमात 


एजियाई खलों के 
लिए विशेष 


आयांजन सामाति 


एशियाई खेल, ॥982 
भें" ज्ञामिल खोल 


तथा महिला खिलाड़ियों को, जो कि ग्रब खेलों में तो सक्तिय नहीं हैं परन्तु श्राथिक 
संकट में हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिप्ठान 
की ही तरह खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण निधि स्थापित करने का निर्णय 
सिद्धांत रूप में ले लिया है। इस निधि के उद्देश्यों में उत पुरुष तथा महिला खिला- 
ड्ियों का बीमा भी शामिल है जो एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण के दौरान तथा 
एशियाई खेलों में भाग लेते हुए अपंग हो जाते हूँ । इस योजना के ब्यौरं तथा इस 
निधि के संचालन के नियमों और विनियमों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा 
रहा है । 


ग. एशियाई खल, 982 
9वें एशियाई खेलों, ]982 की मेजबानी करने के भारत के निर्णय के संदर्भ 
में, ये खेल, सरकार की वित्तीय सहायता से, दिल्‍ली में 9 नवम्बर, से 4 दिसम्बर, 


982 तक आयोजित किए जाएंगे । इन एशियाई खेलों के उद्देश्य है--एशिया के 
युवकों में ऐसे शारीरिक झर नैतिक गृणों का विकास करना जो एमेच्योर खेलों में 
उचित प्रतियोगिता से पैदा होते हैं और खेलों के माध्यम से युवकों में अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मान और संदभावना को बढावा देना है । 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को भूमिका 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, 982 के एशियाई खेलों के झ्ायोजन के लिए 
ग्रपक्षित सुविधाएं प्रदान करने, उपकरणों के आयात, इत्यादि, सथा भारतीय टीमों/ 
प्रतियोगियों के प्रशिक्षण के लिए, प्रमुख मंत्रालय हैं। 


यह सुनिश्चित करने के लिए कि एशियाई खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं 
ग्रंतर्राप्ट्रीय स्तरों के! अनुरूप समय पर उपलब्ध हों और इन खेलों के लिए आवश्यक 
अन्य प्रबंध भी कि! जाएं, सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन 
समिति गठित की हैं। इस समिति को, एशियाई खेलों स संबंधित सभी मामलों पर 
मंत्रिमण्डल की ओर से निर्णय छेने तथा आवश्यवः संम्वीकृतियां, जिसमें खर्च की संस्वरी- 
कृतिया भी शामिल है. प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । 


श्ज्षु 


एशियाई खेल संघ की नियमाबली के अतगंत एशियाई खेलों का आयोजन 
संबंधित देश के संदस्य-संगठन को सौंपा जाता है। भारतीय ओलम्पिक संघ ने सितम्बर, 
98॥ में, ह्ली विद्याचलरण शुक्ल की अध्यक्षता में एक विशेष झ्रायोजन समिति का 
गठन किया और हसे 982 के एशियाई खेलों के आयोजन का कार्य सौंपा । विशेष 
ग्रायोअन समिति बेः वतंमान अध्यक्ष, पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री सरदार 
बूटा सिंह है जो कि एशियाई खेलों के मुख्य समन्वयक भी हैं। इस कार्य में उनकी 
सहायता एक सेवा-निवत्त वरिष्ठ प्रशासक श्री के० टी० सताराबाला द्वारा की जा 
रही है और उन्हें एशियाई खेलों के लिए समनन्‍्वयक्र के रूप में नियुक्त किया गया 
है । बहू विशेष आयोजन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं । इस 
समिति के 5 उपाध्यक्ष है और एक महासचिव के अथोीन एक नियमित पूर्णकालिक 
सचिवालय है । 


2। खेलों. अर्थात्‌. एथेलेटिक्स, बैडमिटन, जिम्तास्टिक्स, वालीबाल, मुक्केबाती, 
टेब्रिल टेनिस, स।ईकल चालन, हाकी, लान-टेनिस, निशानेब्राजी, तैराकी, भारोत्तोलन 
कुश्ती, तीरंदाजी. वास्केटबाल, घुड्सवारी, फूटवाल, हेंडबाल, गोल्फ. नौका विहार 
(याचिंग) और रोइग के आयोजन का प्रस्ताव है । इनके अतिरिक्‍त दो प्रदर्शन खेल, 
ग्र्थात्‌ कबड़ी और सेफ्क तकराव (एक मलेशियाई खेल) भी होंगे । इन 2 खेलों 
में से, 9 दिल्‍ली मं विभिन्न स्थानों पर तथा दो खेल दिल्‍ली से बाहर, ग्र्थात याचिग 
बम्यई में और रोइग जयपुर में श्रायोजित किए जाएंगे । 
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स्टॉ डियमां का 
पूरा करने के 
लिए साॉक्षत तारोख 


एजियाईई खल 
गांव 


फलाइ-आंवरों , होटलों 
का निर्माण, सड़कों को 
चांडा करना तथा 

झहर को रिंग-रलवे 

का विदयतीकरण 


कॉट- नियंत्रण 


विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के भ्रायोजन के लिए निम्नलिखित नए स्टेडियमों 
का निर्माण किया जा रहा है:-- 
. लोधी रोड परिसर में मुख्य एथेलेटिक स्टेडियम, जिसमें 75,000 व्यक्तितयों 
बैठने की जगह होगी और जिसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया 
जा रहा है। इसका इस्तेमाल एथेलेटिक्स प्रतियोगिताश्रों, फटबाल मैचों श्रौर उदघाटन 
तथा समापन समारोहों के लिए किया जाएगा । 


दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजघाट खेल परिसर में इनडोर स्टेडियम 
जिसमें 25,000 व्यक्तितयों के बैठने की क्षमता होगी और विभाजन को सहायता से 
इसे दो स्टेडियमों के रूप में बेडमिटन, जिम्नास्टिक्स और वालीबाल प्रतियोगिताशों 
के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । 


3. नई दिल्‍ली नगर पालिका द्वारा तालकटोंरा बाग में ओलम्पिक स्तर का 
एक तरण ताल जिसका इस्तेमाल तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा । 


4. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधाट खेल परिसर में साइक्लिग (पुरुष ) 
प्रतियोगिता के लिए साईकल वेलोड्रोम । 


5. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुगलकाबाद किले के नजदीक चांदमारी 
परिसर जिसका इस्तेमाल निशानबाजी की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा । 


6. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हौज खास में लान-टैनिस स्टेडियम 
जिसका इस्तेमाल टेनिस प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा । 


7. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय व्यापार मला प्राधिकरण के 
लिए प्रगत्ति मंदान में एक नया प्रदर्शनी हाल. जिसका इस्तेमाल टेबिल टेनिस तथा 
मक्‍केवाजी की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा । 


राष्ट्रीय स्टेडियम को, जिसका इस्तेमाल पुरुषों के हाकी चेम्पियनशिप के झ्रायोजन 
के लिए किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा तथा इसमे एस्ट्रो टर्फ सि्ेटिक सर्फंस 
क्री व्यवस्था होगी इसके अतिरिक्त एशियाई खेलों म इस्तेमाल के लिए दिल्‍ली स्थित 
80 मौजूदा स्टेदियमों का नवीकरण किया जाएगा। 


प्रगति मेंदान के प्रदर्शी हाल को छोड़कर, जो सितम्बर, ]982 तक सैयार 
हो जाएगा, इन खेलों के लिए सभी स्टेडियमों के निर्माण तथा नर्वीकरण का कार्य 
जन 982 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है । 

एशियाई खेल गांव, एक संपूर्णत: नई आव्रासीय बस्ती है जिसमें 853 अग्रपाट- 
मेंट होंगे. यह एशियाई खेल, ]982 के लगभग 5,000 प्रतियोगियों तथा अधिकारियों 
के आवास के लिए मिरी फोर्ट क्षेत्र में, व्यापारिक आधार पर बनाई जा रही है। 


खलों के स्थानों के अतिरिक्त. सात फलाइ-ग्रोवर्रो के निर्माण, कई एक महत्व- 
पूर्ण सड़कों को चौड़ा करने, शहर की रिस रेलबे के विद्युतीकरण के कार्यों पर तेजी 
से कार्य चल रहा है। दस नए होटलों का भी निर्माण हो रहा है । ये परियोजनाएं 


संबंधित एजेंसियों के सामान्य विकास कार्य का एक भाग है परन्तु समय से कुछ पहले 
इन्हें इसलिए झागे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका लाभ खेलों के समय उठाया जा 


के। इन पर खर्चा संबंधित एजेंसियों के योजनागत विनिधानों से किया जा रहा 
है; और आठ होटलों के मामले में खर्च निजी स्रोतों स किया जा रहा है । 
सभी निर्माण कार्यों में कोटि नियंत्रण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है : 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता तथा अन्य नियमों और अश्रनुदेशों के अंतर्गत 
जो भी नियंत्रण परीक्षण तथा मानदण्ड [अनिवार्य हैँ उनका सभी निर्माण कार्यों में 
सख्ती से, नियमित रूप से तथा बराबर पालन करने का विचार है । 
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उपकरणों का आयात 


परियोजनाओं को समय 
पर पूरा करने के लिए 
समनन्‍्यय 


विभिन्न खेलों के 
लिए भारतोय टोसोा 
का तेयार करना 
तथा प्राश्रक्षण 
जिँविरों का 
आयोजन 


भारतीय टॉभों के 
प्रश्क्षणः की प्रभात 
का सानोटर करना 


उपहार उधार 

स्वरूप उपकरणों" 

की प्राप्ति के बार में 
बातचीत करन के 

लिए शिबशों 

में" भेज गए 

सघनिन्दा आधिकारिरयों 
के चिध्टमंडल 


प्रचार अभियान 


एशियाई! खेल, ॥982 
के खिए प्रतीक 
(एस्मलस) तभा 

मस्कट 


नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला को, प्रशिक्षण तथा खेलों के 
भ्रायोजन दोनों के लिए है आवश्यक उपकरण जहां तक संभव हो देश के अंदर से 
और यदि ग्रावश्यक हो तो विदेश से, प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 
इस प्रयोजन के लिए संस्थान को सीमाशुल्क की भ्रदायगी से छूट दे दी गई है। 


प्रगति को नियमित करने के लिए बार/पर्ट चार्ट तैयार कर लिए गए हैं। मूल/ 
कमी से बचने के लिए और यदि अनिवार्य रूप से कोई कमी रह जाए तो उसे सुधारने 
के लिए गहन मानीटररिंग प्रबंध किए गए हैं। उचित समन्वय तथा सभी परियोजनाश्रों 
को समय पर तथा कम खर्च से पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, एशियाई 
खेलों की संचालन समिनि तथा विशेष ग्रायोजन समिति द्वारा अन्योन्य प्रतिनिधिक वाली 
कई समितियां स्थापित की गई हैं । 

एशियाई खेल, 982 में भाग लेने के लिए विभिन्न खेलों में भारतीय टीमों 
की तैयारी के लिए, संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों के परामर्श से व्यापक योजनाएं तैयार 
की गई हैं । एशियाई खेलों में शामिल खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षकों का एक 
पेनल भी तैयार किया गया है। खेलों के लिए भारतीय पुरुष/|महिला खिलाड़ियों को 
तैयार करने के लिए, नवम्बर, 98] के अन्त तक 05 प्रशिक्षण शिविरों क। आ्रयोजन 
किया गया था। कुछेक राप्ट्रीय खेल संघों के अनुरोध पर, एशियाई खेलों के लिए 
भारतीय टीमों को तैयार करने के वास्त दस विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की 
गई हैं। कुछ ओर विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए 
“जा नहे हैं । 


भारतीय टीमों के प्रशिक्षण की प्रगति को मानीटर करने के लिए, श्रीराम निवास 
सिर्घा, संसद सदस्य, की ग्रध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । प्रशिक्षण 
शिविरों के आग्रोजन पर नियमित रूप से प्राक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नेताजी 
सुभाष राष्ट्रीय खेलकद संस्थान, पटियाला, सें एक और समिति का भी गठन किया 
गया है । ह 


अंतर्राप्ट्रीय विशिष्टयों के उपकरण मुफ्त/उधार पर अथवा रियायती झ्राधार पर 
प्राप्त करन के लिए बातचीत करने हेतु चुनिन्दा अधिकारियों के शिप्टमण्डल विदेणों 
में भेजे गए थे। ये अधिकारी मंहंगे उपकरणों को मुफ्त/उधार प्राप्त करने में सफल 
हुए हैं। जापान की सीको कंपनी, 3 कालमापी (टाइमरज) जिसमें फोटो फिनिश 
उपकरण भी शामिल है और इल्कट्रानिक स्कोर बोई मुफ्त/|डधार पर देने को राजी हो 
गई है। इसके अतिरिक्त, उपकरणों की देखभाल मसंस्थापना, झनुसक्षण तथा संचालन 
के लिए कंपनी 40-50 विशेषज्ञों का एक दल भी भेजेंगी और उनकी यात्रा तथा 
भारत में उनके ठहरने के दौरान उनके भोजन और आवास का खर्चा भी वहन 
करेगी । जापान के मेसर्ज थोनेक्‍्स ने टेब्रिल टैनिस और लान-टेनिस के लिए कभीजों 
तथा रेक्‍टों की सप्लाई का प्रस्ताव किया है। वे 25,000 अमरीकी डालरों, रायल्टी 
के रूप में भी पश्रदा करेंगे । इन यात्राओं के कारण, कई अन्य झाथिक लाभ भी संभव 
हो सके है । ु 

भारत तथा विदेश के लोगों में एशियाई खेलों के लिए प्रचार अभियान व9, 
नवम्बर, 98] को आरंभ हुआ । विशेष आयोजन समिति द्वारा तैयार किए गए 
सुचना-पत्र, विवरणिकाएं, इश्तहार, इत्यादि, भारतीय दूतावासों को भेजे गए। सभी 
भारतीय खेल संघों तथा राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति को यह प्रचार सामग्री मुहैया की 
गई है । 

982 के एशियाई खेलों के लिए प्रतीक (एम्बलम) तथा मस्कट तैयार कर 
लिया गया है? खेलों का मस्कट नाचता हुआ भारतीय बाल हाथी है जिसके माथे 
पर खेलों का प्रतीक सूर्य, एक बिदिया के रूप में है। इस मस्कट का नाम “पप्पू” 
रखा गया है जिसमें क्रीड़ा की सच्ची भावना झलकती है । 
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एशियाई खेलों पर खर्चा 


एसचियाई खेला से आमदनों 


]982 के एशियाई खेलों के श्रायोजन पर किया जाने वाला सरकार द्वारा 
स्वीकृत खर्चा फिलहालै 54. 83 करोड़ रुपये है। इसके श्रतिरिक्त, दिल्‍ली विकास 
प्राधिकरण, राजधाट खेल परिसर में एक इनडोर स्टेडियम के निर्माण पर 0.6 
करोड़ रुपये का झनमानित खर्चा वहन करेगा और नई दिल्ली नगर पालिका, तरण 


ताल के निर्माण पर 2,75 करोड़ रुपये का खर्चा करेगी। इस खर्च का लगभग 


73 प्रतिशत, स्टेडियमों के निर्माण/तवीकरण पर खर्च होगा जो कि देश में खेलों के 
प्रोत्साहन के लिए स्थायी परिसम्पत्ति का काम देंगे। कुवैत के परमश्नेष्ठ अमीर ने . 
भारत में एशियाई खेलों के लिए एक इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 2 करोडक्‍़ 
रुपये का नकद झनुदान दिया है । 

एशियाई खेलों से निम्नलिखित द्वारा ग्रामदनी होने की संभावना है । 
. टिकटों की बिक्री 
2. दूर-दर्शन अधिकार 
3. कुछेक उपकरणों को प्रोत्माहन देने के लिए रायलटी 
4. विंज्ञापत 


जा 


5. अमंकर (मस्कट) तथा शब्दचिन्ह (लोगो) का प्रयोग 


विशेष ग्रायोजन समिति ने इन खेलों से 3.90 करोंह रुपन की आमदनी का 
झ्रनमान लगाया है। 
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व >-920207/8] 


भाषाएं 


भाषा के क्षेत्र में आयोजित गतिविधियां तथा कार्यक्रम मोटे तौर पर निम्नेलिखित 
रूप से वर्गवद्ध किए जा सकते ह :--- 
(क) हिन्दी की प्रोन्नति (संविधान के अनुच्छेद 35 में की गई परिकल्पना 
के प्रनसार) । 
(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 968 
में की गई व्यवस्था के अ्रनुसार) 
(ग) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति (शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 
में की गई व्यवस्था के अनुसार) | 
(घ) संस्कृत तथा अरबी और फारमसी जैसी ग्रन्य श्रेण्य भाषाओ्रों की प्रौन्नति । 


मंत्रालय द्वारा सीधे ही कार्यान्वित योजनाश्रों के अ्रतिरिक्त मंत्रालय द्वारा स्थापित 
निम्नलिखित संस्थाओों/संगठनों ने भाषाओं के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 
जारी रखा --- 
. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली । 


2. वैज्ञानिक तथा तकचभ्नीकी शब्दावली ग्रायोग, नई दिल्‍ली। 


अमन 


3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा । 
4 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर । 
5. केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद । 


6. नरक्की-ए-उर्द ब्यूरों, नई दिल्ली । 


क. हिन्दों की प्रोन्नति 

मंत्रालय ने ग्रपनी निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी 
के शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना जारी रखा-- 

() अहिन्दी भाषी राज्यों को अपने स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियक्ति 
के लिए वित्तीय सहायता; () हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए 
सहायता; (४) मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए ग्रहिन्दी भाषी राज्यों के 
छात्रों को छात्रवृत्तियां; (४) हिन्दी कक्षाओं के संचालन और पुस्तकालयों तथा वाचना- 
लगों के प्नुरक्षण के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता; (५) हिन्दी 
के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के श्रायोजन से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन 
गौर विस्तार; (५) विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें प्रदन करना; और (शा) 
केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, झ्रागरा के माध्यम से हिन्दी शिक्षण प्रणाली विज्ञान में 
अनुसंधान का आयोजन । | 


भ्रहिन्दी भाषो राज्यों|संघ शासित क्षोत्रों में हिन्दो शिक्षकों को नियुक्ति 
इस योजना के अंतगंत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 98-82 के लिए हिन्दी के 


विकास और प्रचार के वास्ते अहिन्दी भाषी राज्यों[संघ शासित क्षेत्रों के हिन्दी शिक्षकों 
की नियक्तियों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 50 प्रतिशत की हिस्से- 
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केन्द्रीय (हिन्दी निदेशालय 


दारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना के लिए 33. 
लाख रुपये की योजनाश्रत व्यवस्था की गई है और विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक 


8,25,750|- रुपये हबोकृत किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष की शेष भ्रवधि 


के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में कुछ लाख रुपये. भर 
दिए जाने की आशा है । 


झहिन्दों भाषी राज्योंसिंघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण 
'. कालओं को स्थापना 


अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलने 
की इस केन्द्रीय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलने 
के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 00 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। यह 
सहायता छठी पंचवर्षीय योजना की झ्रवधि तक जारी रहेगी। इस योजना के कार्या- 
न्वयन के लिए 0 लाख रुपये (योजनागत) का प्रावधान किया गया है। इस योजना 
के अंतर्गत अब तक 69,05]|- रुपये का अनुदान मुक्त किया जा चुका है। 


. स्वेज्छिक हिन्दी संगठनों को विसीय सहायता | 
इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने वाले संगठनों की संख्या निरंतर 
बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ संगठन केन्द्रीय सहायता से इतने श्ुह़े बन गए 


: हैँ कि वे एक साथ ही अनेक राज्यों में काम कर रहे हैं। गत कर्षों में जबकि प्रन- 


दान सामान्यतः हिन्दी कक्षाएं चलाने, हिन्दी टंकण और झाशुलिपि कक्षाओं के संचालन, 
पुस्तकालय तथा वाचनालयों की स्थापना आदि के लिए ही मांगे जाते थे, अरब काफी 
संगठनों से शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी पत्रिकाओ्रों के प्रकाशन, हिन्दी परीक्षाओं ' 
के संचालन, पुरस्कार प्रदान करने तथा हिन्दी में उच्च कार्य करने के लिए भी ये 
अनुदान मांग जा रहे हैं। इस प्रकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की पर्याप्त प्रगति 


हो रही है । 
वर्ष 98-82 के दौरान 97 से अधिक संगठनों को 27 लाख रुपये की वित्तीय 
सहायता दी गई है । 


उच्च, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को शिक्षा के माध्यम 
के रूप में अपनाने के काम को सुकर बनाने तथा हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में 
प्रसार और विकास करने के लिए केन्द्रय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रनेक योजनाएं 
कार्यान्वित की जा रही हैं। निदेशालय को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:--- 

. () हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे लोकप्रिय बनाना; 

(॥) हिन्दी भाषा और इसकी लिपि में बनियादी श्रनुसंधान; श्ौर 

(7) हिन्दी तथा प्रन्य भारतीय भाषाओं में द्विभाषिक, त्रिभाषी और घहुभाषी 

कोशों/शब्द संग्रहों, अर्तालाप संदर्शाकाओं का निर्माण । 


]98-82 के दोरान इन योजनाओं की प्रगति इस प्रकार रही :-- 


पत्राचार. पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दों शिक्षण 


देश तथा विदेशों में रह रहे विदेशियों सहित झअ्रहिन्दी भाषी भारतीयों और 
केन्द्रीय सरकार के कमंचारियों के एक विशेष वंगे, सांविधिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक 
प्रतिष्ठानों के कमंचारियों और केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को हिन्दी पढ़ाने के लिए 
अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला के माध्यम से पांच पाठ्यक्रम, श्रर्थात प्रवेश, 
परिचय, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ इस वर्ष जारी रहे। इन पाठ्यक्रमों में विदेश स्थित 


छात्रों सहित कुल 0,400 छात्रों को दाखिला दिया गया। भारतीय छात्रों से 30- 


रु० प्रतिवर्ष और विदेशी छात्रों से 46.50 रु० प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाता है। 
पाठों में सहायता देने ग्रौर मौखिक ग्रध्यापन तथा छात्रों से सीधे संपर्क की कमी को 
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- पूरा करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 6 केंन्द्र में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रय 
झायोजित किए गए । 


चार द्विभाषी वार्तालाप संदर्शकाओं तथा तीन स्व-अप्रष्ययन पस्तकों की पाण्ड- 
लिपियां मुद्रणाध्वीन हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रब॒ तक तमिल मलयालम भौर बंगला 
भाषाओं में 200 लिंगवा रिकार्डंस तैयार किए जा चुके हैं । 


विस्तार कार्यक्रम 


ये कायक्रम ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की प्रौन्नति के लिए कार्यान्वित किए 
जाते हैं। प्रालोच्य वर्ष के दौरान, अंहिन्दी भाषी क्षेत्रों के नव-हिन्दी लेखकों की 8 
कार्यंशालाएं श्रायोजित को गईं। दिसम्बर, 98। तक श्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 34 
. हिन्दी छात्रों ने प्रायोजित दौरों में भाग लिया और मार्च, 982 के अंत तक इतने 
. ही अन्य छात्रों द्वारा ऐसी यात्राओं में भाग लिए जाने की आशा है। अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रों के उत्तर-स्तातक हिन्दी अनुसंधान छात्रों को 350|- *ु० प्रति छात्र के हिसाब से 


20 वजीफे देने की सिफारिश की गई झऔर 98-82 के अंत तक हिन्दी प्रोफेसरों के 
व्याख्यान दौरे भी पूर हो जाने की आशा है । 


हिन्दो पुस्तकों का वितरण तथा प्रदशेनियां 

भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित हिन्दी पुस्तकों को निःशुल्क 
- वितरण तथा देश और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर श्रावधिक प्रदर्शनियों के माध्यम 
से लोकप्रिय बनाया गया। इस वर्ष के दोरान लगभग चार लाख रु० मूल्य की पुस्तकें 
खरीद कर वितररित की गईं । 


शब्दकोश तथा वार्तालाप सं दर्शिकाह्ों का निर्माण 


मानविकी विषयों में द्विभापी, विभाषी, बहुभाषी तथा पारिभाषिक शब्दकोशों 
के निर्माण और विश्वकोश--सदृश पद्धति पर पाठ्य (रीडिग्स) तैयार करने से संबंधित 
परियोजना जारी रही। नौ द्विभाषी शब्दकोश मुद्रण के लिए तैयार हैं और दस 
त्रिभाषी कोशों की पाण्ड्लिपियां निदेशालय में प्राप्त हो गई हैं। मानविकी में शेष 
2 परिभाषिक शब्दकोशों पर काये जारी रहा। भारतीय भाषा कोश नामक एक 
बहभाषा कोश के निर्माण. की परियोजना. जिसमें 5000 हिन्दी शब्दों तथा 2500 
मुहावरों के समतुल्य 3 भारतीय भाषाओं में देवनागरी में दिए गए हैं, पूरी हो 
गई है। विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं की जरूरतों को पूरा 
करने के लिए मानविकी विषयों में विश्वकोश सदृश पद्धति पर 5 पाठ्य (रीडिग्स) 
प्रकाशित किए गए तथा 984-85 तक ऐसे ही 6 और पाद्यों की पाण्डुलिपियों को 
पूरा करने का प्रस्ताव है । 


जमंन-हिन्दी और हिन्दी-जर्मन शब्दकोशों का कार्य जारी रहा । 45,000 
प्रविष्टियों में से 42,000 तैयार कर ली गई हैं और 3,000 को अंतिम रूप दिया 
गया । हिन्दी-जमंन शब्दकोश के मामले में सभी प्रविष्टियां विशेषज्ञों को भेजी जा 
चुकी हैं और समीक्षाघीन वर्ष के दौरान भारत और जमेन जनवादी गणतंत्र के बीच 
उपर्यूक्त परियोजना में कार्यरत विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान हुआ । 
जहां तक हिन्दी-चेंक और चेक-हिन्दी शब्दकोशों का संबंध है 5,000 प्रविष्टियों 
में से 44,000 का 98-82 के अंत तक अनुवाद पूरा कर दिया गया । 

हिन्दी-खसीं, रूसी-हिन्दी; हिन्दी-चेक, चैक-हिन्दी; झऔर हिन्दी-हंगेरियन तथा 
हंगे रियन-हिन्दी की वार्तालाप संदर्शिकाएं तैयार करने के काम में उल्लेखनीय प्रगति 


हुई । 


प्रकाशन ः 
प्रंकाशकों के सहयोग' की योजना के अंतर्गत 6 पाण्डुलिपियां तैयार की गई और 
2 पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित किए गए । “भाषा” त्रेमासिक के 4 अंकों, व्ष 
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बज्ञानिक तथा तकनीकों 
भन्दावली आयोग 


978 की 'वोषिको” के एक झंके तंथा कूरियर' के हिन्दी झंनुवाद “यूनेस्को दूत 
के 9 अंकों सहित तीस प्रकाशन निकाले गए । 


सिन्धों में मानक साहित्य का निर्माण 


975 में शुरू की गई इस योजवा का उद्देश्य थिधी छात्रों के लाभ के लिए 
विधी में शिक्षात्रद पुस्तकें प्रहाशित करता है। विधी सलाहकार समिति की बैठकों 
का आयोजन; नव-भ्िवी लेखकों के लिए कार्येश।लाओों का झ्रायोजन; साहित्यिक कृतिंयों 
पर पुरस्कार प्रदान करने और चुनिदा उत्कृष्ट पुस्तकों की खरीद तथा उनके निःशुल्क वितंरण _ 
जैसे कार्यकलाप सिंघी भाषा और साहित्य की प्रौन्नति के लिए झ्रायोजित किए जाते 
हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई और 7 पुस्तकें मुद्रण के लिए 
भेजी गई तथा ॥2 और पाण्ड्लिपियां मुद्रण के लिए तैयार की गईं। 


उच्च स्तरीय समिति. की सिफारिशों के आधार पर 6 नवम्बर, 980 से वंज्ञा- 
निक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से झलग कर दिया 
गया है। वेज्ञानिक तथा तकनोकी शब्दावली झायोग को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित 
हैं -- 

झायोंग, भारतीय भाषाझरं में वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करेगा; 
भारतीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री तैयार करेगा; भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दावली 
का सर्वेक्षण, समीक्षा तथा संग्रह करेगा और अ्खिल-भारतीय शब्दावली तैयार करेगा; 
क्षेत्रीय स्तरों पर भाषा निकायों की स्थापना को बढ़ावा देगा; और पारिभाषिक शब्द- 
कोशों तथा शब्दसंग्रहों का निर्माण और प्रकाशन करेगा । 


चल रहे कार्यक्रम और उनकी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :--- 


पारिभाषिक शब्दकोश 


विभिन्न विषयों में शब्दावली तैयार कर लेने के बाद यह महसूस किया गया कि 
संकल्पनाओं को बोधगम्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि परिभाषाओं के माध्यम 
से उन्हें स्पष्ट किया जाए। तदनुसार, बुनियादी विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, मान- 
विकी, चिकित्सा बिज्ञानों, औषध विज्ञान, कृषि, तथा इंजीनियरी की सिविल, इलैक्ट्रिकल, 
मैकेनिकल शाखाओं के विभिन्न विषयों में पारिभाषिक शब्दकोशों को तैयार करने का 
काम जारी रहा। विभिन्न बुनियादी विज्ञानों के शब्दकोशों से संबंधित परिभाषाओों 
के समन्वय तथा समेकन का कार्य भी शुरू किया गया। 


विश्वविद्यालय स्तर को पुस्तकों का प्रकाशन 


कृषि, इंजीनियरी (पालिटेक्निक सहित), पशु-चिकित्सा विज्ञान, वनविद्या, चिकित्सा 
विज्ञान (नसिंग और श्र मेडिकल सहित) और फामसियूटिकल विज्ञान के विषयों में 
पुस्तक प्रकाशित करने का कार्यक्रम जारी रहा। इस समय, उपरोक्त विपयों में 
पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सीधे ही झ्लायोग द्वारा किया जाता है। यद्यपि बुनियादी 
विज्ञानों|।मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों में पुस्तक 
निर्माण का कार्य ग्रंथ ग्रकादभियों और विश्वविद्यालय सेलों के माध्यम से किया जा 
रहा है। सात पुस्तर्के प्रकाशित की गईं और 64 प्रकाशन के लिए भेजी गईं। 
पुस्तकों में भ्रनुवाद और मूल लेखन दोनों ही शामिल हूँ। 


कापोराइट की प्राप्ति 


हिन्दी व अन्य भारतोय भाषाओ्रों में विदेशी पुस्तकों के अनुवाद के लिए लगभग 
20 पुस्तकों के अनुवाद श्रधिकारों के संबंध में बातचीत चल रही है और लगभग 
9 पुस्तकों की कापीराइट श्रंवधि बढ़वाई गई । 
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| शेष शब्दावली कार्य के अंतर्गत केवल उन विषयों के शब्दों के हिन्दी पर्याय॑ 
तैयार किए गए जिनके अभी तक पर्बाय तैयार नहीं हुए थे, जैसे कि.. पशु-चि कित्सा 
विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि । 


« समय के साथ-प्राथ, संयूर्ग शब्ावत्ों के सनेह्ा, समखय तथा संदलोकरण को 
ग्रावश्यकता है तकि इसे एक खण्ड के रूप में प्रकाशित किय। जा सके । इस उद्देश्य 
को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं । 


हिन्दो प्रंग्रेजी शब्दकोश 

अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों के प्रकाशन के साथ-साथ , क्योंकि अधिकाधिक 
लोग इनका प्रयोग करते हैं, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करना भी आवश्यक 
हो गया है। बुनियादी विज्ञान से संबंधित एक ऐसा हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित 
किया गया - है। मानव-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ठथा प्रयुक्त विज्ञानों में भी 
हिन्दी प्रंग्रेजी शब्दकोश क्रमश: प्रकाशन और तैयारी के स्तरों पर हैं। 


झखिल भारतीय शब्दावली 


वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दाबली झायोग के सामने अब एक कार्य यह 
भी है कि हिन्दी की शब्दावली की भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए 
गए शब्दों से तुलना की जाए और छसका समन्वय किया जाए जिससे कि इसका समन्वय . 
हो सके और एक एसी शब्दावली तैयार करने की संभावना का पता लगाया जा सके 
जिसे एक मानक अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में सारे देश में समान रूप से 
प्रयोग किया जा सके । राज्य पाठ्यपुस्तकक बोर्डों का सहयोग मांगा गया। विभिन्न 
क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई शब्दावली की विभिन्न विषय-एककों द्वारा एकत्न किया 
जा रहा है और उसका प्रलेखन किया जा रहा है और उस पर देश के अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रों में बुलाए गए सेमिनारों में कारंबाई की जा रही है। आरंभ में, विभिन्न विषयों 
से संबंधित मुल शब्दों की सूचियां तैयार की जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय 
पर्याय एकत्र क्रिए जाते हैं । इस संबंध में, विवेन्द्रम, मैसूर और कलकत्ता में बैठकें 
झौर अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किए गए, शब्दों पर चर्चा की गई और 
वाणिज्य, अ्र्यशास्त्र, गणित तथा चिकित्सा विज्ञानों में संबंधित अखिल भारतीय शब्दावली 
का चयन किया गया । 


केन्द्रोय (हिन्दो ्विक्षण संडल केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, झ्ञगरा, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, केन्द्रीय 


आगरा हिन्दी संस्थान का प्रबंध श्रौर परतवेक्षण कार्य करने के लिए, मंत्रालय द्वारा सन 96] 
। में स्थापित किया गया था। यह संस्थान हिन्दी के शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान 
के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य कर रहा है (विशेष रूप से द्वितीय भाषा/ 
विदेशी भाषा के रूप में)। संस्थान का सुख्य कार्यालय झागरा में है और दिल्ली, 
हैदराबाद और गोहाटी में इसकी शाखाएं हैँ । 


झध्यापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम 


वर्ष 98-82 के दौरान संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 340 
भारतीयों और विदेशियों को दाखिल किया गया। संस्थान, 5 नियमित पूर्णकालिक « 
पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिनमें हिन्दी शिक्षण निष्णात (एम० एड० के 
समकक्ष) और प्रायोगिक हिन्दी भाषा विज्ञान में उत्तर एम० ए० डिप्लोमा तथा उच्च 
डिप्लोमा व अनुवाद में डिप्लोमा” शामिल है। पत्राचार द्वारा पारंगत पाठ्यक्रम 
भी इस वर्ष से आरंभ किया गया है और व79 प्रशिक्षणाथियों ने इस पाठ्यक्रम में 
प्रवेश लिया है । 


संस्थान, अल्पावधि वाले पुनश्चर्या एवं उपचारी पाठ्यक्रम ग्रायोजित करता है 
जिनमें अहिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण कालेजों और उच्चतर माध्य- 
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मिंक स्‍्कलों में कार्यरत हिन्दी अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम शोमिल हैं। इन॑ कोये- 
क्रमों के अंतर्गत इस वर्ष 54 भ्रध्यापक प्रशिक्षित किए गए । 

हिन्दी शिक्षण प्रणालो सें झनुसंधान ओर साभत्री का निर्माण 

हे संस्थान, विभिन्न स्तरों पर हिन्दी शिक्षण और प्रशिक्षण की तकनीकों के विकास 
के लिए झनुसंधात कार्यक्रम झ्रायोंजित करता -है। वर्य 98-82 के दौरान, संस्थान 
ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 25 पॉठ्यपुस्तकें तैयार कीं। 

प्रकाशन 


इस वर्ष संस्थान के सात नए प्रकाशन, अनुसंधान पत्रिका “गवेषण” के खण्ड 
34-35 और बुलेटिन के अंक 45-48 प्रकाशित किए गए । 


विस्तार सेवा कार्यक्रम 


वक्ष 98]-82 के दौरान, शिक्षण स्टाफ के 4 सदस्यों को व्याख्यानों, सेमिनारों 
और चर्चाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा गया । 


झखिल भारतोय प्रतियोगिताएं 

अहिन्दी भाषी व्यक्तियों द्वारा मूल हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 
संस्थान प्रत्णेक वर्ष अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित करता है। 
संस्थान प्रतिवर्ष अ्रहिन्दी भाषा क्षेत्रों के हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण कालेजों के शिक्षक- 
प्रशिक्षणाथियों के लिए दो वर्गों में अखिल भारतीय हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोग्रिता 
का भी आयोजन करता है। 


संस्थान ने. प्रम चन्द्र शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रेमचन्द की रचनाझ्रों 
के शली विज्ञान पहलुओं पर एक सेमिनार का भ्रायोजन किया । लगभग 28 साहित्य- 
कारों और विद्वानों ने सेमिनार में अपने निबंध प्रस्तुत किए। सेमिनार की कार्यवाही 
शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी । 

भाषा परीक्षण और मूल्यांकन पर (दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी के विशेष संदर्भ 
में) एक सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 40 व्यक्तियों ने निबंध 
प्रस्तुत किए और कार्यशाला सत्नों में काम किया । सेमिनार की प्ननुवर्ती कारंवाई 
के रूप में संस्थान ने दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी की मानक परीक्षाएं तैयार करने 
का कार्य आरंभ किया है । 

संस्थान ने हिन्दी के वज्ञानिक रजिस्टरों की प्रकृति और विकास से संबंधित 
एक अनुसंधान परियोजना आरंभ की है। ग्रखिल भारतीय हिन्दी, भ्र्यात क्षेत्रीय स्तर 
के रूप में हिंदी की प्रकृति और भाषाई विशेषताओं के निर्धारण के संबंध में भी कार्य 


आरंभ किया गया है। 


संस्थान के छः अध्यापकों को पी> एच० डी० डिग्रियां प्रदान की गई और 
5 ने पी० एच० डी० के लिए अपने शोध निबंध प्रस्तुत कर दिए हैं। 


पुस्तकालय 
संस्थान के पुस्तकालय में 800 नई पुस्तकें शामिल की गईं। पुस्तकालय में 
इस समय लगभग 25000 पुस्तकें हैं और इस समय 34 पत्रिकाएं मंग्राई जाती हैं। 


ख. आधुनिक भारतोय भाषाश्रों को प्रोन्नति 
हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओ्रों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन। 


विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय 
भाषाओं को शीघ्र अपताने को सुकर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तर की 
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कोर प्श्तक प्रकान्षन कार्यक्रम 


उर्दा की पस्तकों का प्रकान्षन 


पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम 968-69 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम 
के अतर्गत । दिसम्बर, 987 तक 5493 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। जिनमें 
से 378 से अधिक अनुवाद हैं। काफी पुस्तकें प्रकाशन के विभिन्न चरणों पर हैं। 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से झौषध के संबंध में कोर पुस्तक प्रकाशित 
की जा रही हैँ। औषध में चार कोर पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। 
कटिबंधीय चर्म विज्ञान की रंगीन एटलस, जिसका कार्य पिछले वर्ष आरभ किया गया 
था, चालू वर्ष में पूरा ब प्रकाशित हों जाने की आशा है। शल्यचिकित्सा, शरीर 
विज्ञान (खण्ड-]), जीव रसायन और तांत्िक-शल्य चिकित्सा (खण्ड ॥ तथा 2) की 
चार पाठ्यपुस्तकें पूरी हो गई हैं दथा श्रौषष पर 7 और पुस्तकें तैयोर की जा रही 
हे । 
मूल मानक पुस्तकों के लेखकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 

यह योजना भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मूल मानक कृतियां 
लिखने वाले भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ की गईं थी। 
8 पुस्तकों के संबंध में राष्ट्रीय पुरस्ऋ/रों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और 
प्रत्येक लेखक कों 0000|- रु० का पुरस्कार दिया गया है । तथापि, यह 
योजना स्थगित कर दी गई है। | 
क्षेत्रीय. भाषाश्रों की प्रोन्नति के लिए स्वेच्छिक संगठनों और शेक्षिक संस्थानों को सहायता 

इस योजना के अंतर्गत, भारतीय भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए स्वेच्छिवः 
संगठनों|शैक्षिक संस्थाय्रों को वित्तीय -सहायता दी जाती है। इस योजना को छठी 
योजना अवधि के दौरान जारों रखा जा रहा है। यह योजना बहुत लाभदायक सिद्ध 
हुई है क्योंकि इससे न केवल सम्बंधित संस्थाश्रों का सहयोग प्राप्त होता है अपितु इससे 
भारतीय भाषाओं के प्रसार और विकास में लगी संस्थाओं को सहायता भी मिलती है। शब्द 
“भारतीय भाषाओं ' में हिन्दी और संस्कृत को छोड़कर सभी भाषाएं शामिल हैं, जैसा कि संविधान 


' की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित है और भारत में प्रयोग की जाने वाली अन्य मान्यता- 


प्राप्त भाषाएं (जनजातीय भाषाओं सहित) शामिल हैं। 


तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की स्थापना, उर्दू में शैक्षिक साहित्य के निर्माण के संबंध में 
सरकार को सलाह देने के लिए 969 में की गई थी और शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष 
हैं । वर्ष 98] में नए बोर्ड में फिर से नामांकन क्या गया। इस बोर्ड को 
सन्‌ 977 में शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 
घोषित किया गया और हाल ही में इसे स्थाई दर्जा दे दिया गया है। | 


बोर्ड के मागंदर्शन में 330 पुस्तकें (रा० शै० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद की 
7। पुस्तकों सहित) तैयार और प्रकाशित की गईं जिनमें विश्वविद्यालय स्तर की 
पुस्तकें, लोकप्रिय विज्ञान, बाल साहित्य, सामान्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं। 
600 से अधिक पुस्तक अनुवाद और मूल लेखन के विभिन्न चरणों पर हैं। पांच 
खण्डों वाला अंग्रेजी-उदूं शब्दकोश प्रेस में है और 42 खण्ड वाला विश्वकोश भी प्रैस 
को शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। कुल .2 लाख तकनीकी शब्दों को अंतिम रूप 
दिया गया है और 8 विषयों के संबंध में कायं चल रहा है। 

दिल्‍ली, बंबई, हैदराबाद, भोपाल, बंगलौर. पटना और श्रीनगर में स्थित सात 
सुलेखन केन्द्रों के अलावा, वर्ष 98-82 में छः नए केन्द्र खोलने का निर्णय किया 
गया है। ये केन्द्र इलाहाबाद, नागपुर, मद्रास, पटियाला, जयपुर और लखनऊ में 
होंगे द 

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अ्रधीन उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 
सोलन और पटियाला स्थित केन्द्रों ने उद्‌ में 539 माध्यमिक स्कूल भ्रध्यापकों को प्रशिक्षित 
किया है। चालू वर्ष के दौरान 0 अ्रध्यापक--56 पटियाला में और 45 सोलन 
में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हूँ 


से 
के 
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सिंधी पस्तका का निर्माण 


केन्द्रीय भारतीय भाषा 
संस्थान सेंसर 


उर्दू में एक अनुसंधान पतिका भी आरंभ करने का प्रस्ताव है। उर्दू सहित 
सभी भारतीय भाषाश्रों की. प्रोन्नति के कार्य में लगे स्वेच्छिक संगठनों और शैक्षिक 
संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशन 
लागत का 50 प्रतिशत अंश पूरा करने के लिए प्रकाशन सहायता के रूप- में 2500/- 
रु० की राशि मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त 49595|- रु० की लागत से उदूं की 
900 पुस्तक खरीदी गई हैं। 


8. 9 लाख रु० की उर्दू पुस्तकें बेची गई हैं । 


975 में झ्रारंभ को गई इस. योजना का उद्देश्य है सिन्धी छात्रों के लाभार्थ 
सिन्धी में शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रकाशित करना । इस योजना के अन्तगंत दो संदर्भ कृतियां 
अर्थात सिन्धी-अंग्रेजी शब्दकोश और सिन्धी व्याकरण मुद्रित की जा चकी हैँ। पांच 
बाल पुस्तकों (बाल पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित) का सिंधी में अनुवाद तथा मुद्रण 
किया गया है। ये हैं:--मोहनजोदड़ों के चमत्कार, सरीजुन्ना की कहानी, हमारे 
पड़ौसी, एंतिहासिक कहानियां तथा हिमालय की खतरनाक यात्रा । 


इसके झतिरिक्त सात पांडुलिपियां प्रैंस के लिए तैयार हैं और कई भ्रन्य पुस्तकों 
के निर्माण का काय्य प्रगति कर रहा है। 


वर्ष 98-82 से मसिन्धी लेखकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की राशि 
500/|- रुपये से बढ़ाकर 2,500|- रु० कर दी गई है। 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। 
विभिन्न सिन्धी शैक्षिक संस्थाओं/पुस्तकालयों में निशुल्क वितरण के लिए सिन्धी पुस्तकों 
की थोक खरीद की एक नई योजना तैयार की गई है। उदयपुर में, सिन्धी भाषा के 
अध्यापकों के लिए एक लेखक कार्यशाला के आयोजन का भी निर्णय किया गया है । बम्बई 
विश्वविद्यालय में, सिन्धी भाषा तथा साहित्य पर एक सेमिनार भी झायोजित होने 
वाला है । 


मानविकी तथा विज्ञान दोनों वर्गों के लिए प्रलग-प्रलग विशेषज्ञ नामिकाएं बनाई 
गई हैं और पारिभाषिक शब्दावली के ग्ननुवाद का कार्य शुरु कर दिया गया है। 


झादियासो तथा सोमान्त भाषाएं 


तीन ध्वन्यात्मक रीडरों (मिज़ों, सिक्किम भूटिया और कर्बी) तथा दो व्याकरणों 
(शिना और कर्वबी) के अन्तिम मसौदे, मार्च, 982 तक तैयार कर लिए जाएंगे। 
निम्तजिखित भाषाओं (अपाटनी, मिशमी, ब्रोक्शट, दोलीं और कर्बी) के शब्दकोशों का 
कार्य आगे बढ़ रहा है। कुरुख तथा मुंदरी के स्कूल प्राइमर पूरे किए गए । ग्ररुणाचल 
प्रदेश के लोक साहित्य का अन्तिम मसौदा तैयार कर लिया गया है। पअ्ररुणाचल 
प्रदेश के सामाजिक भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, “कुरुख में उप-भाषा सीमाओं” तथा 


“संथाली में उप-भाषा सीमाओं” की रिपोर्ट पुरी कर ली गई। “तिब्बती-बर्मी भाषा 


विज्ञान” को ग्रंथ-सूची का अन्तिम मसौदा तैयार कर लिया गया। जन-जातीय सेल 
के अधिकारियों के भाषा वैज्ञानिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (4 सप्ताह) तथा क्षेत्र कार्य- 
कर्ताओं के लिए मानवजाति विज्ञान तथा भाषा-विज्ञान की प्रासंगिकता पाठ्यक्रम (2 
सप्ताह) आयोजित किए गए । मैसूर में तिब्बतो-बर्मी भाषा-विशान पर एक सम्मेलन 
तथा साक्षरता अध्यापकों के लिए चंगलाग में प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण) का आयोजन किया गया। थड़ौ-कुकी तथा तंगकलल में कक्षा व 
तथा ॥[9ए के लिए पाद्यपुस्तकें तैयार करने के लिए मणिपुर के लेखकों के लिए एक 
कार्यशाला का आयोजन किया गया | इस वर्ष नई परियोजनाओं के रूप में, ॥त शौर 
गा कक्षाओं की अंग्रेजी तथा हिन्दी साक्षरता प्राइमर, अरुणाचल प्रदेश तथा क्षेत्र कार्य 
के लिए एक संदर्शिका का कार्य आरंभ किया गया। राज्य की 4 जनजातीय भाषाओ्रों 
में पाद्यपुस्तकें तैयार करने के लिए संस्थान ने मणिपुर सरकार को श्रपनी सुविज्ञता 
प्रदान की ' ' 
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सामाजिक-भाषा विज्ञान | ' 

(7) मध्य प्रकेश, बिहारं, बंगाल तथा उड़ीसा के अधिकांश जनजातीय जनसंख्या 
गले 4 जिलों में (ध्स्तर-भाषाई संचार के लिए इस्तेमाल होनी बाली भाषा ) सदरी 
का प्रायोगिक सर्वेक्षण तथा () केरल में कोणकनी बोलने वालों के अभिसरण का 
भाषाई अध्ययन, भाषा अभिवृत्ति तथा अनुरक्षण संबंधी रिपोर्ट पूरी की गई । छः: 
गौर परियोजनाओ्रों की श्रन्तिम रिपोर्ट मार्च, 982 तक तैयार हों जायेंगी । 


() बंगलौर सामाजिक-भाषा वैज्ञानिक परियोजना : - 


(क) बंगलौर के तामिल वासियों के बीच भाषा अनुरक्षण, भाषा अभिवत्ति 
तथा स्थानान्तरण 


(7) बंगलौर के तमिल वासियों के बीच भाषा का अभिसरण तथा भिन्नता 
(॥) प्रन्तरीय संचार संबंधी पारस्परिक प्रभाव कुछ पहलू : बंगलौर के एक उद्योग में 
संचार संबंधी श्रध्ययत”, का कार्य भी श्रागे बढ़ रहा है। 


साम्रग्री प्रक्षेपण 

“कन्नहइ स्‍तर | के छात्रों के लिए हाई सकल स्तर का एक संस्क्रत रीडर” और 
“भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य की एक ग्रंथ-सूची” तैयार की गई। “सरकारी 
एजेंसियों द्वारा प्रचार तथा सूचना सामग्रियों में प्रयुक्त भाषा की रिपोर्ट (कन्नड़)” 


44.5५ 


“प्रौढ़ साक्षरों तथा निरक्षरों में हेमीस्म॑रिक प्रधानता”, “दो भाषाझ्रों का एक 
साथ--प्रध्रिग्रहण और विधि तथा प्रशासन में भाषा (कन्नड़) का मुल्यांकन” संबंधी 
रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पढ़ने में असमर्थताओं के पहल' संबंधी एक परियोजना 
रिपोर्ट पूरी की गई। मलयालम रीडर तथा गुजराती रीडर भी पूरे कर लिए गए और 
समीक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेज दिए गए। तमिलनाडु के कक्षा जे के तमिल प्रध्या- 
पकों तथा केरल के कक्षा % के मलयालम अध्यापकों के रेडियो-एवं-पत्नाचार पाठ्यक्रमों 
क्रो पूरा कर लिया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा गैर-तमिलों के लिए तमिल का 
दूसरा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से 
तमिल के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में समस्त भारत से 305 छात्रों को दाखिला दिया 
गया है। जुलाई ,98] में कर्नाटक के आई० ए० एस०/ब्राई० पी० एस० परिवीक्षा- 
थियों के लिए एक चार सप्ताहीय कन्नड पाठ्यक्रम (आवश्यकता आधारित) आ्रायोजित 


किया गया । 


क्षेत्रोय भाषा केन्द्र 

मंसूर, भुबनेश्वर, पटियाला, पूना तथा सोलन स्थित प्रादेशिक भाषा केंन्दों द्वारा 
3 भाषाओं में 5 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 337 प्रध्यापकों को प्रशिक्षित 
किया गया। 3 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के 350 अध्यापक 3 भाषाओ्रों 
में उपरोक्त केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 7 भाषा वर्गों के भूतपुर्व-अध्यापक 
प्रशिक्षाथियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए गए। अक्तूबर, 98] में, 3 भाषा 
वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकता शिवरों का झायोजन किया गया। कनटिक के 
आई० ए० एस०|प्राई० पी० एस० परिवीक्षाथियों के लिए एक चार सप्ताहीय कन्नड़ 
पाठ्यक्रम का श्रायोजन किया गया | | 


सानचित्॒कारो 

जनजातियों के बीच भाषाई विविधता तथा भाषाई संस्कृति-संक्रमण संबंधी सारणी, 
तथा 25 जिलों के लिए कुल ज़िला जनसंख्या के अनुपातों सहित भाषा बोलने वालों 
तथा भाषा सम्मिश्रणों की सारणी पूरी की गई। ॥5 पाण्ड्लिपियों पर कार्य किया 
गया, दो पुस्तकों का पुनमुंद्रण किया गया तथा दो पुस्तकें प्रकाशित की गई। दस 


पाण्डुलिपियों पर कार्य चल रहा है । 
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केन्द्रीय अंग्रेजी और 
विदज्ञी भाथा संस्थान 
हंदराबाद : 


सेमिसार|सम्सेलन | 

' मैसूर में, $ से 3 अऋभस्त, 98व तक “महिला, भाषा और विकास” विषय 
पर एक अन्‍्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें भारत के अतिरिक्त, 
अमरोकी, नेपाल, और तनजानियां के विद्वानों ने भाग लिया । 


पुस्तकालय 


जून से दिसम्बर, 98] तक, 3,735 पुस्तकें अर्जित की गईं, 86 पविकाओं 
का ग्राहक बना गया तथा ॥0 बाह्य व्यक्तियों को सदस्य बनाया गया । 


ग. अंग्रेजी तथा झन्य विदेशी भाषाओं को प्रोन्नति 


केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद, एक उच्च अध्ययन का 
(समझे जाने वाला विश्वविद्यालय) संस्थान है श्रौर यह विविध प्रकार के कार्यक्रम 
आयोजित करता है। यह संस्थान देश में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के शिक्षण 
को सुधारने के लिए तथा माध्यमिक औझर विश्वविद्यालय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं 
के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन कामिक प्रदान करने के लिए पथ प्रदर्शक प्रयत्न 
कर रहा है। इस व्ये के दौरान, इस संस्थान ने अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के 
क्षेत्र में, विशिष्ट अध्यापक शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री निर्माण तथा विस्तार 
सेवाओं के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में सेका करने के उद्देश्य से अपने 
कायंकलाप जारी रखे । 


कक 


यह संस्थान अंग्रेजी शिक्षण तथा अंग्रेजी ग्रध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्य- 
क्रम एम०लिट>& और पी०एचण्डी० पाठ्यक्रमों का ग्रायोजन कर रहा है। इसके 
अतिरिक्त यह संस्थान, अंग्रेजी के शिक्षण में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और डिप्लोमा के 
लिए पत्माचार एवं सम्प्क पाठ्यक्रम भी झायोजित करता आ। रहा है। इस वर्ष के 


'दौरान, 7। उम्मीदवारों ने अंग्रेजी के शिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 


880 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया । 
इसी प्रकार, ग्ररबी, फ्रेंच, जमंन तथा रूसी विभागों द्वारा प्रारम्भिक प्रवीणता पाठ्यक्रमों 
के अतिरिक्त स्तातकोत्तर डिप्लोमा, एमण्लिट5 और पी०एचण०डी७ पाठ्यक्रमों तथा 
पत्नाचार के माध्यम से फ्रेंच, जमेन और रूसी में एमराए७ पाठ्यक्रमों को जारी 
रखा गया। 


इस संस्थान ने. अंग्रेजी में अल्पफकालोन पाठ्यक्रमों के ग्रायोजन में ग्रान्भ्न प्रदेश 
तथा जम्मू और काश्मीर सरकार को सहयोग दिया। यह संस्थान, क्षेत्रीय अंग्रेजों 
संस्थान, बंगलोर को उसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मृल्यांकस परियोजना में भी सहयोग 


दे हे 


दे ग्हा है। 


सामग्री निर्माण विभाग ने अप्रैल, 98] में, भारत में प्ंग्रेजी भाषा शिक्षण 
(ई०एल०टी०) में हाल ही के नव परिवर्तनों के संबंध में एक सेमिनार आयोजित किया । 
लखनऊ और शिलांग स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा भी पुनण्चर्या पाठ्यक्रमों तथा सेमिनारों 
का आयोजन किया गया। संस्थान में दिसम्बर, ]98! से फरवरी, ]982 के दौरान, 


जम्मू तथा काश्मीर, श्रान्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 58 अध्यापकों के लिए एक 
संसाधन कामिक पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। | 


अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं तथा उनके साहित्य के शिक्षण, बेहतर पाठ्यचर्याओं, 
शिक्षा|शैक्षणिक सामग्रियों और मूल्यांकन पद्धतियों के लिए उपयुक्त प्रणालियों के 
विकास के लिए सामग्री निर्माण के उद्देश्य से अनुसंधान चलत।! रहा । संस्थान ने पाठय- 


पुस्तकों, कार्य पुस्तकों तथा शिक्षक संदर्शिकाओं जंसी समेकित शिक्षण सामग्री के निर्माण 


का महत्वपूर्ण कार्य जारी रखा, जिस में टेप की हुई सहायक सामग्री भी शामिल हैँ । 
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राष्ट्रीय शंस्कत 
संस्थान 


इस वर्ष के दोरान बहुत सी पुस्तकें, जिनमें अ्रनुपुरक रीडर भी शामिल हैं, प्रकाशित की 
गई । माध्यमिक सकल अध्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत, समस्त भारत के आकाशवाणी 
केन्दों द्वारा अंग्रेजी “(इंग्लिश बाई एयर)” तामक - 38 कार्य्रम प्रसारित 
किए गए । है ४ ; “ 


! दिसम्बर, 98। से 33 वियतनामी दिद्वानों/प्रधिकारियों के लिए अंग्रेजी के 
2 विशेष पाठ्यक्रम भी संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आस्ट्रेलिया 
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी, 982 के दौरान हैदराबाद स्थित - 
संस्थान में आस्ट्रेलियाई साहित्य के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी ग्रायोजित 
किया जाएगा। 


संस्कृत तथा भ्ररबी झौर फारसो जैसी प्राचीन भाषाओं को 
प्रोन्नति 


तिरुपति, दिल्ली, इलाहाबाद, पुरी, जम्मू और गुरुवायूर में संस्थान के तत्वावधान 
में 6 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ चल रहे हैं । इन विद्यापीठों में 6 पारंपरिक अध्ययनों के 
विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 2,000 छात्र पढ़ रहे हैँ । इस वर्ष के दौरान जिन 46 
प्रकाशनों पर कार्य शुरू किया गया था उनमें से 5 प्रकाशन निकल चुके हैं । इसके 
झतिरिक्त, संस्थान द्वारा संस्कृत पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण, अधिग्रहण, परिरक्षण और 
प्रकाशन तथा प्रलेखन केन्द्र, और संस्कृत सूचना पंजी नामक 3 नई योजनाओं का 


कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया गया है। 


विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले, विद्यापीठों के लगभग 000 छात्रों क्रो छात- 
वृत्तियां दी जाती हैं। लगभग 400 छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं भी दी गई 
हैँ । संस्थान की ग्रागामी परीक्षाओं में 2500 से अ्रधिक विद्याथियों के बंठने की 
झ्राशा है। संस्थान अंग्रेजी और हिन्दी के माध्यम से एक पबराचार पाठ्यक्रम चला 
रहा है श्रौर ७625 विद्यार्थी जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी हैं. इस सुविधा का लाभ 
लय 


श 
कं 


शव 
/3४+५ 
/5प 


; 


पारंपरिक संस्कृत पराठशालाओं के लगभग 200 छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां 
दी जाती है । देश भर के शास्त्री और आचाय॑ के विद्याथियों को लगभग 500 छात्न- 
वृत्तियां दी जाती हैँ। मेट्रिकोत्तर स्तर पर संस्कृत का अध्ययन करने वाले 200 
विद्यार्थी संस्थान की छात्रवत्तियों का लाभ उठा रहे हैं । 


स्वेच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तोय सहायता 


इस योजना के अंतर्गत देश भर के 600 से अधिक पारंपरिक संस्क्रत शिक्षण 


संस्थानों, गहकलों और वेद पाठशालाओं को 35 लाख रुफये की राशि दी जा 


रही है। ये झनुदान मुख्यतः: शिक्षकों को और अधिक वेतन देने. और सुयोग्य छात्रों 
को छावबवृत्तियां देने के लिए हूँ। ये अनुदान पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने और इन 
पारंपरिक संस्कृत संस्थानों में और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भी 
दिए जाते हूँ । 


ऐतिहासिक सिद्धांतों पर झाधारित कोश का प्रकाशन 
अनुसंधान छात्रों को प्राचीन और कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या में सहायता 
देने के लिए दक्‍कन कालेज, पूना को ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित एक कोश 
तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये कार्य सतत रूप से आगे 
बढ़ रहा है और इस कोश का प्रथम खण्ड (3 भाग) और दूसरा खण्ड (भाग [ 
ग्रौर 2) निकाले जा चुके हूँ । 
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झादशे संस्कृत पाठशालाएं 
कुल स्वीकृत आनर्ती खर्च के 95% तक विशेष वित्तीय सहायता देने की योजना 
के अंतर्गत पारंपरिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों में से कुछ ऐसी संस्थाओं को चुना गया 
है जिनकी प्रगति निरंतर अच्छी रही है और जिन्होंने शिक्षण के उच्च स्तरों को 
बनाए रखा है। इस वर्ष के दौरान 8 आदर्श पाठशालाओं की वर्तमान सूची में 2 
और संस्थाएं जुड़ गई हैँ । 


संस्कृत को प्रोन्नति के लिए केन्द्रीय मोजनाएं 
इस योजना के अंतर्गत, अभावग्रस्त संस्कृत विद्वानों को 3,600 रु० प्रति वर्ष 
तक की सहायता दी जाती है। और यदि उनको कुछ आय हो रही हो तो उस 
की राशि इस राशि में से कम कर दी जाती है। चाल्‌ वर्ष में, समूचे देश के 7300 
विद्वान यह सहायता प्राप्त कर रहे हैं । 
संस्कृत साहित्य का निर्माण 
नए संस्कृत साहित्य के निर्माण तथा प्राचीन साहित्य के परिरक्षण के लिए 
संस्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन, दुलर्भ संस्कृत पांडुलिपियों के झआलोचनात्मक संस्करणों के 
मुद्रण, दुलभं संस्कृत ग्रंथों के मुद्रण, संस्कृत भाषा तथा साहित्य की कृतियों के प्रकाशन 
के लिए विश्वविद्यालयों, ग्रनुसंधान संस्थाओ्रों. संगठनों तथा व्यक्तियों को आधथिक सहायता 
दी जाती है कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं: 
(क) अखिल भारतीय काशी राज न्यास द्वारा पुराणों का अनुवाद लथा आलो- 
चनात्मक संस्करणों का निर्माण तथा प्रकाशन; 
(ख) धर कोष मंडल, वई द्वारा धर्मकोष; 
(ग) संस्कृत कालेज, कलकत्ता द्वारा पाली की परियोजना: 
(घ) बंदिक संशोधन मंडल, पूना द्वारा बेंद पाठों के आलोचनात्मक संस्करणों 
का प्रकाशन । 


संस्कत पाठशालाओं के छात्रों के लिए अखिल भारतोय वकतृत्व प्रतियोगिता । 


संस्कृत पाठशालाओं के छाव्रों की 20वीं अखिल भारतीय वहतृत्व प्रतियोगिता 
तथा 2वां अखिल भारतीय वैदिक सब्मेलन जनवरी, 982 में होगा। देश के 
विभिन्न भागों के वेद पंडितों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । 
सभी भाग लने वालों को यात्रा भत्ता/दंनिक भक्ता और नकद पुरस्कार तथा मानदेय 
दिया जाता है। वेद पाठ की मौखिक परंपरा के परिरक्षण की योजना के अंतर्गत 
चार तंक्रीय यजुवेद, शुकल यजुवेद की मध्यानदिन शाखा तथा कण्व शाखा और करगवेद 
->-प्रत्येक के एक-एक विद्वान को 500/-500 रूपये मासिक तथा इनमें से प्रत्येक के 
दो-दो छात्रों को 00 रुपये का मासिक वजीफा दिया जा रहा है। इस योजना के 
अंनगंत जून, 98] से क्रष्ण यजुर्वेद की तत्रीय शाखा के दो और वेदिक विद्वानों को 
जिनके अंतर्गत दो-दो छात्र हँ मानदेय और वजीफा दिया जा रहा हैं। 
संस्कृत, अरबो झर फारसी विद्वानों को धन सहित सान पत्र 
इस योजना के अंतर्गत 98 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्अरबवी तथा 
फोरसी के दो-दो विद्वानों तथा 0 विख्यात संस्कृत विद्वानों को राष्ट्रपति पुरस्कार 
प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में आजीवन 5,000 रुपये का वाधिक ग्ननुदान तथा 
दुशाला अलंकरण समारोह में दिया जाता है। इस समय कुल 6 विद्वान यह पुरस्कार 
प्राप्त कर रहें हैँ । 


शास्त्रों का गहन श्रध्ययन प्रदान करवाने के लिए संस्कृत के . 
वरिथ्ठ विख्यात विद्वानों को सेवाहों का उपयोग 


]98-82 के दौरान समुचे देश के अनुसंधान केन्द्रों तथा कुछ महत्वपूर्ण स्वे- 
ब्छिक संस्क्रत शिक्षण संस्थाग्रों तथा ग्रादर्श संस्कृत पाठशालाओं में अनुसंधान, अनुसंघान 
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स्वौच्छूक अरबी तथा फारसो 
संगठनों को आर्थिक सहायता 


प्रणाली बिज्ञान तथा कठित पाठों के गहन अध्याश्न में बरिष्ठ छात्रों तथा. स्टाफ के 
किक सदस्यों को मार्गदर्शन देने के लिए इस यीजतना के अंतर्गत लगभग 50 बिख्यात 
विद्वानों का अयन किया गया । 


पांचवां विश्य संस्कृत सम्भेलन 
पांचवां विश्व संस्कृत सम्मेलन' अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन संस्थान तथा राष्ट्रीय संस्कृत 
संस्थान के तत्वावधान में वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर में 2] से 26 


अक्तूबर, 98] तक हुआ । इस सम्मेलन में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 
लगभग ]000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 


ग्रन्य प्राचीन भाषाओ्रों में जिन पर भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा 
है, ग्ररबी तथा फारसी अपने सांस्कृतिक पक्ष के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
इन दोनों भाषाओं के विकास तथा प्रचार के उद्देश्य से 50 से अधिक संस्थाओं 
(मदरसों) तथा अन्य पारंपरिक स्वरूप वाली अरबी तथा फारसी संस्थाओं को सात 
लाख रुपये की राशि दी जा रहीं है। 
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भारत आर गनेस्काो 
के बीच संहयाग 


अन्तराष्ट्रीय चिक्षा 
सम्मेलन का 38वां 
अआधिवन्नन 


धूनेस्का का कार्यकारी 
बोर्ड 


क्‍ यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग 


भारत, संयुक्त राष्ट्र शक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संस्थापक 
में से एक है जो यनेस्को के नाम से अभ्रधिक विख्यात है और जिसकी स्थापना 
पैरिस में मुख्यालय के साथ नवम्बर 946 में की गई थी। आलोच्य वर्ष के दौरान 
भारत ने यूनेस्कों से सम्बन्धित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। 


0 से 9 नवम्बर, 98। तक जेनेवा में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय 
शिक्षा सम्मेलन के 38वें अधिवेशन में श्रीमती शीला कौल, शिक्षा और समाज कल्याण 
राज्य मंत्री के नेत॒त्व में एक उच्च अधिकार प्राप्त शिषप्ट मण्डल ने भाग लिया जिसमें 
श्रीमती अन्ना आर०मल्होत्रा, सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय; श्री एम० रसगोत्ना, 
फ्रांस में भारत के राजदृत और यनेस्कों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि; प्रो० सी० 
एस० झा, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), और श्री एस० सत्यम, संयुक्त सचिव, शिक्षा 
और संस्कृति मंत्रालय, सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में विश्वव्यापी 
समस्याञ्रों की जांच और उत्पन्न चुनौतियों तथा शिक्षा के लिए उत्तरदायी उन सदस्य 
राज्यों के बारे में विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ जिन्हें इन चुनौतियों को पूरा 
करने के लिए कार्यवाही करनी है। सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षा में 
मुख्य प्रवत्तियों की समीक्षा की गई, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में सेचना का 
आदान-प्रदान ह्मा. शैक्षिक अ्नसंधान में शैक्षिक समस्याओं तथा प्राथमिकताशों पर 
विचार किया गया तथा शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच अन्तर क्रिया की पद्धतियों 
की समीक्षा की गई । शिक्षा मंत्री. श्रीमती शीला कौल ने ) नवम्बर. 98] को 
सम्मेलन के सम्पूर्ण सत्र को सम्बोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने विकास की 
समस्या और एक मूल्य पद्धति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया 
झौऔर समानता, एकता व परस्थर सम्मान के खिद्धांतों पर आधारित एक न्‍्यायोचित 
विश्व आथिक व्यवस्था को विकास के लिए यूनेस्कों कार्यक्रम के प्रति अपना पूरा सहयोग 
देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया। श्रीमती प्रन्ता झआर० म्ल्होंत्ा, 
प्रो० सी० एस> झा और श्री एस० सत्यम ने सम्मेलन द्वारा स्थापित किए गए दों 
आयोगों की बैठकों में हार विस्तृत विचार-विमर्शों में गहरी रुचि ली। ग्रायोग की 
बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान भारतीय शिप्ट मण्डल के सदस्यों द्वारा दिए गए 
अनेक सुझावों को अपने सम्मेलन द्वारा अपने समापन सव में स्वीकार किया गया। 
श्री सत्यम ने ग्रन्तर्राप्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकल दल की 
बैठक में भी भाग लिया, जिसमें भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है तथा 
ग्न्तर्राष्टीय शिक्षा ब्यरों के कार्यकलापों में भावी अनुस्थाथन के प्रति उल्लेखनीय योग 


दिया । 


यनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारतीय सदस्य श्री टी०एन० कौल ने व के दौरान 
हुई कार्यकारी बोर्ड और विशेष समिति की बैठकों में भाग लिया | कार्यकारों बोडे 
की बैठक में श्री एम० रसगोत्रा, फ्रांस में भारत के राजदृत और यूनेस्कों के लिए 


भारत के स्थायी प्रतिनिधि, श्री जी०बी० राव, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी 


जिष्टमण्डल के अवैतनिक सलाहकार और श्री इमाम रहमान, यूनेस्को के लिए भारत 


के उप स्थायी प्रतिनिधि, जिन्होंने नवम्बर, 98] के प्रन्त में पेरिस में यह पद 
सम्माला था, द्वारा उनकी सहायता की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यकारी बोड़ 
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का प्रवर्श 


प्रदर्शनी चोनी चित्रकाररियों' 


बे 


विज्ञान तथा प्रोदयोगिको 
जिक्षा और राष्ट्रीय 
विकास पर अन्तरध्ट्रीय 
कांग्रेस 


की बैठकों में विस्तृत बिच्चार-विमर्श के लिए कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं, 984-89 तक 
यूनेस्की की द्वितीय मध्यावन्चि. योजना तैयार करने, निरक्षरता के उन्मूलन, और 
तीस. विश्व के देशों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास ब प्रसार से सम्बन्धित थी | 


श्री जी० पार्थासारथी ने, जिन्हें सितम्बर-श्रक्टूबर, 980 में बेल्ग्रेड में हुए महा- 
सम्मेलन के 2] वें अधिवेशन में संचार साधनों के विकास के लिए यूनेस्कों कार्यक्रम 
तु अन्तर-राजकीय परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में चनाँ गया था, 5 में 
22 जून, 98] तक पेरिस में हुई परिषद्‌ की पहली बैठक में भाग लिया। इस 


: बैठक में श्री जे०के> भट्टाचाये, संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रंसारण मंत्रालय, ने उनकीं 
सहायता की । इस बैठक में, यूनेस्कों के संचार विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के 


लिए पअ्रपेक्षित वित्त और संसाधनों की उपयक्त पद्धति खोजने के प्रश्न पर विचार 
किया गया और एक और सदस्य राज्यों और दूसरी ओर यनेस्कों के बीच पारस्परिक 
परामर्ण और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सुझादों की जांच की गई। 
परिषद्‌ की दूसरी बैठक 8 से 25 जनवरी, 982 तक । मेक्सिको में होनी निश्चित 
हुई है। इस बैठक में भी श्री जी० पार्थासारथी और जे० के० भट्टाचार्य भाग लेंगे । 


प्रो>्सी एस ० झा, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 
ने अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कांग्रेस में. जिसका आयोजन 23 नवम्बर से 22 दिसम्बर, 98] तक पैरिस में 
यनेस्कों द्वारा किया गया था, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया । यनेस्को ने 
प्रो» रईस झहमद, भौतिक विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय को भी 
इस कांग्रेस में यनेस्कों के खर्च पर भाग लेने के लिए ग्रामंत्ित किया | डा० कृष्णा 
माने. रसायन शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी यूनेस्को द्वारा एक प्रेक्षक 
के रूप में आमंत्रित किया गया था। डा० साने, भारत में रसायन शिक्षा के क्षेत्र में 
यनेश्को-सह/यता प्राप्त परियोजना के प्रभारी हैं। प्रो० रईस अहमद और डा० कृष्णा 
साने दोनों न इस बैठक में भी भाग लिया । ह 


प्रो+ रईस अहमद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया । केवल भारत को यह 
सम्मान प्राप्त हथ्मा | प्रो रईस अ्रहमद का चनाव इस तथ्य द्वारा सुकर हो गया कि 
वह उसे भातीय शिष्टमण्डल के एक सदस्य थे जिसने वियना में आयोजित संयुकत- 
राष्ट्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन में भाग लिया था | 


कांग्रेस के चचित अनेक विषयों के सम्बन्ध में भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा दिए 
गए ग्रनेक सुझावों को जिनपर कांग्रेस में चर्चा हुई. स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध 
में भारतीय शिल्टमण्डल द्वारा कि! गा और कांग्रेस द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव 
उल्लेखनीय ही -- 


(१) यनेस्कों को, सामान्य शिक्षा पद्धति के अन्दर प्रौद्योगिकी शिक्षण की 
संकल्पता को स्पष्ट करना चाहिए और प्रन्तर्जात विकास के प्रयोजनाथ 
इसका किस प्रकार उपयोग किया जाए, उसे भी स्पष्ट करना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्राइमरी और माध्यमिक 
स्तरों पर समेकित विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से प्रौद्योगिकीय घटक को 
सुदृढ़ किया जाना चाहिए 


(2) प्रत्येक देश में कम-से-कम एक केद्द होना चाहिए जिसका विज्ञान 
झ्ौर प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में विचारों औ्लौर सूचना के आादान-प्रदान 
को प्रोत्साहित करना होगा तथा इसके साथ-साथ वैज्ञानिक सोसायटियों 
राष्ट्रीय अध्यापक संघों और अन्य उपयुक्त राष्ट्रीय संस्थाओं को इन 
नवीन विचारों और इस कांग्रेस के निष्कर्थों के परिचालन में मुख्य भूमिका 
निभानी चांहिए 
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झान्ति, आपसो सबदभादना 
आर मानव आँधिकारों के 
सस्मान के लिए युवा लोगों 
को शिक्षा में भाहलाओं को 
भूमिका के संबंध में 
यनेस्‍्को बठक 


बनेसका के लिए 
अंज्बान 


यनेस्‍का के साथ सहमांग 
के चिए भारतोय राष्ट्रीय 
आयोग का नया 

स्वरूप आर गठन 


(3) यूनेस्कों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय शिक्षा को सुधारने के लिए भ्पन 
क्षेत्रीय सेभिनारों की संख्या बढ़ानी चाहिए स्‍झभौर उन्हें सुदढ़ बसामा चाहिए 
और यूनैक्षकों क्लरा प्रायोजित शिक्षा मंजियों के क्षेत्रीय सम्भेलणों में शिक्षा 
के बेज्ञानिक ओर प्रोद्योगिकीय घटकों को प्रधामता दी जानी चाहिए । 


भारत ने 7 से ।] दिसम्बर, 98] तक नई दिल्‍ली में शान्ति, आपसी सदु- 
भावना और मानव अधिकारों के सम्मान के लिए युवा लोगों की शिक्षा में महिलाझों 
की भूमिका के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक श्रायोजित करने में 
यूनेस्को का सहयोग दिया । इस बैठक के श्रायोजन की जिम्मेदारी विश्वविद्यारद 
अनुदान आयोग ने सम्भाली थी। विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग की प्रध्यक्ष डा० 
(श्रीमती) माधुरी शाह को इस बैठक का ग्ध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक का 
उद्घाटन भारत की प्रधान मंत्री ने किया था। शिक्षा और समाज कल्याण राज्य 
मंत्री श्रीमती शीला कौल ने समापन भाषण दिया था । विण्व के विभिन्न क्षेत्रों के 20 
से अधिक देशों के व्यक्तियों ने इस बैठक में भाग लिया | इसके अतिरिक्त यनेस्‍्कों ने 
सं०रा० संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय गेर-सरकारी संगठनों के प्रेक्षकों को भी आमंत्रित 
किया था । 


श्रपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस 
बैठक में केवल “अधिकारों” की अपेक्षा जिम्मेदारी" पर बल दिया जा रहा है। 
उन्होंने उस भूमिका के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए जो महिलाएं न केवल माताझ्रों 
और अ्रध्यापिकाओं के रूप में बल्कि समाज के सदस्यों के रूप में भी यूवा लोगों की 
शिक्षा में निभा सकती हैं। प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों का विभिन्न देशों से 
आ्राए व्यक्तियों ने बार-बार उल्लेख किया और बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें उन 
सुझावों पर ही आधारित थी । 


98]-83 की अवधि के लिए यूनेस्क्रों बजट में भारत सरकार का अंशदान, 
जिस से सितम्बर-अक्तूबर 980 में हुए पिछले महासम्मेलन में स्वीकार किया गया था। 
यूनेस्कों के कुल बजट का 0. 59 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस प्रर्वा के 
दौरान भारत का अंशदान 3,525,32 अमरीकी डालर बेठता है। यूनेस्क्रों के अंशदान 
की नियमित रूप से एक क्रमबद्ध ढंग से अ्रदायगी की जा रही हैं| 


यूनेस्कों के कार्यक्रम के क्षेत्र और विषय-वस्तु में तेजी से हो रहे विस्तार को 
ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यूनेस्कों के लिए राष्ट्रीय श्रायोंगों के उस चारटेर 
की व्यवस्थाओं के विशेष संदर्भ में, जिसे अक्तूबर-नवम्बर, ]978 में पेरिस में हुए 
यूनेस्को के महा सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया था. यूनेस्कों के वतमान विधान की 
समीक्षा की | इस चार्टर में उन व्यापक उद्देश्यों और कार्यों की परिकल्पना की गई 
है जिन्हें प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जा सकता है। सरकार ने, यनेस्कों के 
साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का 24 नवम्बर, 984 से पुनर्गठन 
क्रने का निश्चय किया। आयोग के कार्यों का निम्नलिखितों को शामिल करने के 


उद्देश्य से विस्तार किया गया है :-- 
(क) भारत के लोगों के बीच यूनेस्कों के उद्देश्यों और प्रयोजनों की समझ-बूझ 
को बढ़ाना; 


(ख) भारत सरकार और शिक्षा-विज्ञान तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के कार्य 
से सम्बन्धित संस्थाह्रों के बीच सम्पर्क एजेन्सी के रूप में एक कार्य करना; 


(ग) सरकारी विभागों, संगठनों और यूनेस्कों की सक्षमता के ग्रन्तर्गत आने 
वाले प्रश्नों से सम्बन्धित संस्था के साथ सहयोग करना; 


(घ) यूनेल्कों कार्मक्रम तैयार करने और उनके कार्याब्वियन में राष्ट्रीय, राजकीय - 
ओर गैर-राजकीय संस्थाओं तथा अन्य विभिन्न संस्थाझ्रों व व्यक्तियों द्वारा 


84 


भारतीय र्ट्रीय आयाग 
के कार्यकलापों को 
सदृढ़ बनाता 


गनेस्का बंठकों तथा 
अन्य कार्यकलापों में 
भाग लेता 
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भाग लेने के सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि युनेश्कों के लिए भ्रावश्यक 
बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक प्रथवा प्रशासनिक सहायता प्राप्त कौ जा 
सके; 


(ड) कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से तैयार और कार्यान्वित करके यूनेस्कोी सक्षमता 
के क्षेत्रों में क्षेत्रीत्रीय, उपक्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन देने 
में एशिया और प्रश/न्त के राष्ट्रीय आयोगों और यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालयों 
तथा केन्द्रों के साथ सहयोग करना 


(च) यूनेस्को के उद्देश्यों, कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकलापों के संबंध में जानकारी 
का प्रयार करना और उनमें लोक रुचि पैदा करने का प्रयास करना; 
गौर 


(छ) यनेस्क्रो से सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार को सलाह देना । 
शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री, श्रीमती शीला कौल ने भारतीय राष्ट्रीय 
प्रायोग के ग्रध्यक्ष की हैसियत से यनेस्कों के साथ सहयोग के लिए नए भारतीय राष्ट्रीय 
झ्रायोग में 4। अलग-झलग सदस्यों तथा 5 संस्थागत सदस्यों को मनोनीत किया है । 


भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग को अपने विस्तृत कार्यों और जिम्मेदारियों को यशथेष्ट 
तरीके से पूरा करने के योग्य बनाने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख 
रुपये के कुल योजनागत परिव्यय के साथ आ्रायोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने की 
एक योजना श!मिल करने का निर्णय किया गया है.। इस परिव्यय में से 6 लाख 
रुपये का एक प्रावधान 982-83 के बजट प्राक्कलनों में सम्मिलित किया गया है 


पिछले वर्षों की भांति भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग के सचिवालय ने यूनेस्कों द्वारा 
ग्रथवा उसकी ओर से झ्रायोजित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के भाग लेने 
लिए विशेषज्ञों को मनोनीत करना, देश में यूनेस्कों क्लब अ्रभियान को समन्वित 
करने में प्रमख भूमिका निभाना और विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को पत्रिका 'क्रियर” के हिन्दी 
गौर तमिल संस्करणों को प्रकाशित करना जारी रखा। झायोग के सचिवालय ने 
यूनेस्कों के सन्देश को प्रसारित करने में रुचि रखने वाले स्वेच्छिक संगठनों को सहायक- 
ग्रनुदान संस्वीकृत करना भी जारी रखा। 


है5 


जा 
प्रौढ़ शिक्षा 


राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पुनरीक्षण समिति तथा उच्च श्रधिकार प्राप्त समिति 
को रिपोर्ट पर निर्णय होने तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 979-80 वाले स्तर पर जारी 
रहा | इसी बीच, कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में, 28 करोड़ रु० के परिव्यय 
के साथ, जिसमें 60 करोड़ रु० केन्द्रोय क्षेत्र में तथा 68 करोड़ रु० राज्य क्षेत्र में 
शामिल हैं, न्यूनतम श्रावश्यकता कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के रूप 
में शामिल किया गया। 


कार्यक्रम को राज्य सरकारों/|संघ शासित क्षेत्रों, स्वेच्छिक एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, 
कालेजों, नेहरू युवक केन्द्रों आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित 
किया जाता! रहा हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा 7-6-98] को 92,045 केन्द्रों को 
भारत सरकार की वित्तोय सहायता से भ्रथवा उसके बिना चलाया जा रहा था, जिनका 
ब्यौरा इस प्रकार है: 


($) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम . ह 48,369 
(7) राज्य सरकार परियोजनाएं . ह ह . 37,352 
(॥) केन्द्रीय सहायता से स्वैच्छिक एजेंसियां ह 339 
(५) नेहरु यवक केन्द्र... ह ; । . 4, 884 
(५) विश्वविद्यालय तथा कालेज . | ; 585 

: (४) शभनन्‍्य | । न्‍ 56 
कुल... | | 92, 045 


वर्ष 980-8। के दौरान केन्द्रों की संख्या की तुलना में इस श्रोड़ी सी वृद्धि के कारण 
व्ष के दौरान किसी नई परियोजना को स्वीकृत न किया जाना था। 


राज्यों/संध शासित क्षेत्रों में राज्य मुख्यालय/जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को 
सुबृढ़ करना 

वर्ष के दौरान राज्य स्तर पर तथा 23] जिलों के लिए प्रशासतिक संरचना के 
सृजन के लिए 7 राज्यों|/संघ शासित क्षेत्रों को 65,24,304 रु० की राशि संस्वीकृत 
की गई थी। 
ग्रामीण कार्या्मक साक्षरता परियोजनाएं 

व्य॑ ]98-82 के दौरान इस योजना के प्लन्तगते शामिल किए गए जिलों की 
संख्या 24] थी जिसमें से 33 परियोजनाएं उन जिलों में स्थित थीं जिनमें 98व 
की जनगणना के ग्रनुसार साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत से कम था| 
प्रौ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छिक एजेंसियों को सहायता 

अप्रैल, 7980 से पहले अनुमोदित परियोजनाओं और सरकार द्वारा पहले किए 
गए वायदों को पूरा करने के लिए स्वेच्छिक संगठनों को राशि जारी की गई। ऐसे 
संगठनों की छटनी करने की दुष्टि से जो साम्प्रदायिक प्रवत्ति के थे इस मंत्रालय की 
सहायक-प्रनुदान की सूची में सम्मिलित सभी स्वेच्छिक संगठनों के पूर्ववृत की जांच 
करने के भी निर्देश जारी किए गए । 


हु] 


श्मिक विद्यापोठ 


क्षेत्र कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए 4 राज्य संसाधन केन्द्रों तथा सात 
मुल्यांकन. एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता जारी रखी गई। 


जामिया मिलिया इस्लामिया को दिल्‍ली में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक 
संसाधन केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई । 


राज्य संसाधन केन्द्रों के कामकाज की समीक्षा करने तथा उनके कार्य व निष्पादन 


में सुधार लाने के तरीकों का सुझाव देने के लिए फरवरी, 982 में पुण्ण में राज्य 


संसाधन केन्द्रों के निदेशकों का एक सम्मेलन बन्रायोजित किया जाएगा। 


भारत में कालजों तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रोढ़ शिक्षा 

विश्वविद्यालय भ्रनुदान झ्रायोग ने विश्वविद्यालयों/|कालेजों को प्रौढ़ शिक्षा और 
विस्तार तथा सतत शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रयोजन हेतु निर्धारित मार्ग 
दर्शी रूपरेखांओं के अनुसार सहायता देना जारी रखा। प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार 
कार्यक्रमों के लिए सहांयता देने की श्रवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 
सतत शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, आयोग की सहायता 3] मार्च, 985 तक उपलब्ध 
रहेगी । प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार और सतत शिक्षा संबंधी विद्यमान मार्गदर्शी रूप- 
रखाझ्रों की समीक्षा करने के लिए कदम उठाए गए हैँ। जनसंख्या शिक्षा, जनसमूहों के 
लए विज्ञान श्रादि को शामिल करने के उद्देश्य से विस्तार कायकलापों के क्षेत का 
विस्तार करने के लिए भी आयोग सहमत हो गया है। 


नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम 
वर्ष 980-8] के दौरान, देश के विभिन्न भागों में नेहरू युवक केन्द्रों ने 4884 
चेतना संघों|प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की, जिनमें ,46,29 लोग शामिल थें। 


प्रहमदाब।द, श्रजमेर, बंगलोर, वम्बई, दिल्‍ली, गंटुर, हैदराबाद, इन्दोर, जमशेदपुर 
तथा नागपुर में श्रसिक विद्यापीठों ने अ्रपता कार्य जारी रखा। वलकत्ता, कानपुर तथा 
मद्रास स्थित श्रमिक विद्यापीठों को संचालित करने के लिए प्रयास किए गए। सूरत 
तथा फरीदाबाद के लिए नए श्रमिक विद्यापीठों की स्वीकृति दी गई। विभिन्न वर्गों 
के श्रमिकों की आवश्यपत्ताओं के अनुसार पाठ्यचर्या पर आधारित श्रमिकों के लिए 


कई प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को. आयोजित क्या गया। 


प्रनक्षतरण, मूल्यांकन एवं अनुसंघान 

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्षमता तथा कमियों का श्रध्ययन करने के लिए, राज- 
स्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में समाज विज्ञान अनुसंधान की 
विख्यात संस्थाओं के माध्यम से मल्यांकन' भप्रध्ययन किए गए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के 
मूल्यांकन में शामिल प्रणाली विज्ञान संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए दिसम्बर, 
98] में एक बैठक बुलाई गई । मूल्यांकन एजेंसियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों 
तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय व शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। 


इन श्रध्ययनों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया 
को और सुदृढ़ बनाने के वास्ते उपयुक्त उपायों को शुरु करने के लिए संबंधित राज्य 
सरकारों, प्रनसंधानकर्ताओं, परियोजना मूल्यांककों, राज्य संसाधन केन्द्रों तथा प्रन्य 
एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ इन अध्ययनों पर भ्रनुवर्ती विचार-विमर्श किया गया। 


प्रोद्द शिक्षा निर्देशालय 

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रौढ शिक्षा निदेशालय द्वारा, जो मंत्रालय तथा 
राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के एक शैक्षणिक तथा तकनीकी खण्ड के रूप में कार्य करता 
है, निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों को शुरू किया गया: 
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() नवसाक्षरों हेतु साहित्य के निर्माण के लिए बाईसबों राष्ट्रीय पुरस्कार 
प्रक्ततोगिता झआग्रोजित की गई। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की 54 पाण्ड्लिपियों को 
पुरस्कार द्विया. गया--जिनमें से 40 विषय सामान्य शिक्षा पर तथा 4 परिवार 
कल्याण से संबंधित थे । 


(४) एक उर्दू लेखक कायेशाला में झाठ पाण्ड्लिपियां तैयार की गई जो 
कि उर्दू प्रोन्नति ब्यूरों के सहयोग से उर्दू अकादमी, लखनऊ में आयोजित की गई थी। 


(7) गढ़वाल क्षेत्र के नक्‍साक्षरों के लिए साहित्य तैयार करने के बास्ते 
नेहरू यूवक केन्द्र, देहरादून के सहयोग से देहरादून में एक भ्रन्य लेखक कार्यशाला 
भायोजित को गई। 


(४४) स्वास्थ्य खुविधाएं आपके दस्वाजे पर” झर “एक नई जानकारी” 
नामक दो पुरुतकों को तैयार|सरलीकरण किया गया और मुद्रण के लिए भेजा गया। 


(५४५) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम एकक 
तथा जेक्यिर समाज विज्ञान संस्थान, रांची, बिहार के सहयोग से क्रमशः वाराणसी 
तथा रांची में लेखकों की दो कार्याशालाओं में विकास से संबंधित योजनाञ्रों तथा 
कार्यक्रमों पर 7 पाण्डुलिपियां तैयार की गई। 


(शं) “बहनों की पहली किताब'--महिलाओं के लिए उदं में प्राइमर तथा 
“भबाँ चानन--पंजाबी में प्राइमर प्रकाशित की गई। 


(५४) ग्रामीण प्रौढ़ अ्रध्ययनकर्ताओं के लिए 'घरती के लाल” नामक पठन- 
पाठन सामग्री का एक सेट तैयार किया गया और वह प्रब मुद्रणाधीन है। 


(४॥) 975 से 980 तक हिन्दी में पुरस्कृत पुस्तकों का एक सटिप्पण 
सूची-पत्र तैयार किया गया । 


प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलाप 

(+) “एक अज्ञात व्यक्ति को डायरी से” एक कार्टून पुस्तिका सभी भारतीय 
भाषाओं में प्रकाशित की गई थी। इसमें एक ग्रनुदेशक के भ्रनुभवों को चित्रित किया 
गया है जिसके सामने सामान्य प्रारम्भिक बाधाएं आती हैं और आखिरकार प्रपने 
मिशन में सफलता प्राप्त करता है । 


(४) प्रोग्शि०्नि० न्यूजलेटर--एक द्वि---मासिक पत्रिका नियमित रूप से 
प्रकाशित होती रही। 


मात्‌ तथा शिशु देखभाल पर महिलाझ्ों तथा लड़कियों के लिए गेर-औपबारिक शिक्षा 
| हेतु पूनिसरेंफ सहायता प्राप्त परियोजना 


मातृ तथा शिश्‌ देखभाल से संबंधित महिलाओं तथा लड़कियों हेतु गैर औप- 
चारिक शिक्षा की एक परियोजना को यूनिसेफ की सहायता से शुरु किया गया था। 
इस परियोजना में भाग लेने वाली एजेन्सियों को झ्रावश्यक अनुस्थापना प्रदान करने के 
उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला ञ्रायोजित की गई। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा तैयार 
किए गए परियोजना प्रस्तावों को श्रन्तिम रूप दिया जा रहा है और मातृ तथा शिशु 
देखभाल से संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 
प्रौह् शिक्षा केन्द्रों में निममित्त रूप से उपस्थित होने के लिए महिलाभों को प्रेरित करने 
के उद्देश्य से कुछ महिला प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों को प्रयोगात्मक भ्राधार पर शिशु देखभाल 
की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हूँ। 
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() श्रनुश्रनण प्रणाली, जो कि देशभर में 979 से संचालित की जा रही 
है, को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय सेमिनार-एवं-कार्यशाला में उसकी 
समीक्षा की गई। वर्ष 979-80 के लिए मूल्यांकन पर वा्िक रिपोर्ट तथा जून, 
सितम्बर, दिसम्बर 980 तथा मार्च और जून, 987 को समाप्त होने वाली तिमा- 
हियों की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 


(7) विख्यात समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम का 
मूल्यांकन अध्ययन जारी रहा तथा बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु 
राज्यों में जिन परियोजनाओं को समीक्षा की गई इनके संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की 
गई । 


(70) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अ्रनुसंधान को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार 


को गई और प्रौढ़ शिक्षा में अनुसंधान-प्रस्तावों की मार्गदर्शी रूपरेखाएं” नामक एक 
पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए गए :-- 


(क) पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण समुदायों के लिए होलीस्टिक हैल्थ केयर के 
शैक्षिक संघटक के संबंध में अनुसंधान कार्रवाई । 
(ख) महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा--चार मामले श्रध्ययनों के माध्यम से एक 
ग्रनूसंधान आधार विकसित करना। 
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ों के लिए अंक गणित के पठन-पाठन की प्रणाली 
तैयार करना । 
(४) साक्षरता सांख्यिकी के विशलेषण के झाधार पर, दृश्य सामग्री, जिसका 
ब्यौरा नीचे दिया गया है, तैयार की गई :-- 
-+जनसंख्या की अखिल भारतीय साक्षरता स्थिति जिसमें 0-4 आयुवर्ग _(95व, 
]96], 97!, ॥98व) शामिल नहीं है! 
->साक्षरता दर-98] के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का वर्ग-क्रम । 
--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुश्ववण प्रणाली : कैसे रूपरेखा बनाई जाए । 
--देश में राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में लिगवार व जिला-वार साक्षरता 
दरों को परिकलित किया गया । जिन जिलों में साक्षरता दर राष्ट्रीय 
झ्औौसत से कम है वहां अन्य विकास कार्यत्रमों के साथ प्रौढ़ शिक्षा को 
जोड़ने के लिए योजनाएं तेयार करने के लिए चुना गया | 


प्रशिक्षण कार्यक्रम[सामग्रो 


() जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों (जि०प्रोग्शिण्श्र०) के लिए दो प्नु- 
स्थापन पाठ्यक्रम तथा एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न 
राज्यों[संघ शासित क्षेत्रों के 72 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 


(॥) जिण०प्रौण्श० भ्रधि> के लिए 3 दिन का एक क्षेत्र उन्मृव्व॒प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 9 राज्यों के 24 अ्रधिकारियों ने भाग लिया। 


(॥) साक्षरता भवन, लखनऊ में आयोजित एक कार्यशाला में हिन्दी भाषी 
राज्यों के अ्नुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए प्रोटो-टाइप सामग्री तैयार की गई। 


(४) प्रौढ़ शिक्षकों तथा जनसंख्या शिक्षा विशेषज्ञों को जनसंख्या शिक्षा में 
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई 
दिल्‍ली के सहयोग से एक सेमिनार आयोजित किया गया । 
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(४) निम्न लागत वाली अध्यापन सामग्री तैमार करने के लिए प्रनुदेशकों 
. ता पर्यवेक्षकों में निपुणताओं के विकास हेतु “आझाप इसे कर अ्षकते हैं” नामक एक 
प्रशिक्षण फिल्‍म तैयार की गई। इस कार्य में एक यूनेस्को विशेषज्ञ श्री जेम्स ए० 
बेवरेज ने आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान की । 


झन्तरष्ट्रीय सहयोग 
विदेशी झ्रागनतक 

क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें भारत में कृषि तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी शामिल 
हैं, का अध्ययन करने के लिए गैर-पऑपचारिक शिक्षा विभाग थाईलैंड से क्षेत्रीय स्तर 
स्टाफ के एक तीन सदस्यीय दल नें भारत का भ्रमण किया । 

(ख) यूनेस्कों प्रायोजित कार्यक्रम के अच्तर्गत भारत में उत्तर साक्षरता नीतियों, 
पद्धतियों तथा सामग्रियों के विकास का अध्ययन करने के लिए भारत के अतिरिक्त 
बंगलादेश, नेपाल. पाकिस्तान तथा थाईलैंड से 5 विशेषज्ञों के एक दल ने भारत का 
भ्रमण किया । 


(ग) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए जमंन जनवादी 
गणतन्त्र से एक 2 सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल ने भारत का दौरा किया | 


(घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रलेखन तथा ग्रन्थसूची संबंधी कार्य का 
ग्रध्ययन करने के लिए यूनेस्कों क्षेत्रीय कार्यालय बेंकाक के एक प्रलेखन विशेषज्ञ श्री 
पीटर वान रिजन ने निदेशालय का दौरा किया । 

(ड) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए वियतनाम से एक तीन 
सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने दिल्‍ली, पटना लथा कलकत्ता का श्रमण किया । 


विदेश यात्राएं 

() अप्रैल 98! में दो अ्रधिकारियों ने यकार्ता की यावा की और शिक्षा 
पर यूनेस्कों क्षेत्रीय सेमिनार में एक संसाधन व्यक्तत|प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया ! 

([॥) एक संयुक्त निदेशक ने अक्तूबर 98 में यूनेश्कों के तत्वावधान में बेंक/क 
में हुई साक्षरता कामिकों के प्रशिक्षण के सबंध मे आरायोजना प्रशिक्षण वर्ग की बैठक 
में भाग लिया। उन्होंने अक्तुबर 98। में यूनेस्को शिक्षा संस्थान हम्बंगें, पश्चिम 
जर्मन द्वारा आयोजित जीवन पयंन्त शिक्षा के संदर्भ में उत्तर साक्षरता तथा शिक्षा 
के संबंध में अध्ययन नीतियों के विकास पर हुई बंठक में भी भाग लिया। 


विविध 
यनेस्कों साक्षरता कार्यक्रम 98] के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा|उत्तर साक्षरता कार्यत्रमों 


का अध्ययन करने के लिए, राज्य सरकारों/राज्य संसाधन केन्द्रों तथा शिक्षा मंत्नालय 
के अधिकारियों के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने फिलीपाईनस, इन्डोनेशिया 
तथा थाईलैंड का दौरा किया । 


यूनेस्को के तत्वावधान में, अन्तराष्ट्रीय विकास के लिए जर्मन प्रतिष्ठान, बॉन 
अन्तराष्टीीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद्‌ टोरोन्टों तथा सेवा मन्दिर उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप 
से उदयपुर में जनवरी 982 में “साक्षरता के लिए अभियान” पर एक अन्तेराष्ट्रीय 
सेमिनार आयोजित किया गया था। भारत सहित 26 देशों के प्रतिनिधियों ने सेमि- 
नार में भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य उन देशों को इकट्ठा करना था 
जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामूहिक साक्षरता अभियानों का संचालन किया है तथा 
जिनकी ऐसे विशाल कार्यक्रम शुरू करने की योजना है ताकि वे अपने पिछले अनभवों 
का विश्लेषण कर सके और भावी योजनाएं तैयार कर सक | 
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संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा 


संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का विशेष 
दायित्व है। गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश तथा मिज़ोरम क्षेत्रों की 
अपनी-अपनी विधान सभाएं हैं और वे संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 963 
में निदिष्ट अधिकारों का प्रयोग करती है। 


इस श्रध्याय में वर्ष के दौरान प्रत्येक संध शासित क्षेत्र में आयोजित शैक्षिक 
सुविधाओं तथा कार्यकलापों का विवरण दिया गया है। 


. भ्रण्डमान तथा निकोबार दह्ोप समृह 

वर्ष 98-82 के दौरान इस संघ शासित क्षेत्र में 255 शैक्षिक संस्थाएं जिनमें एक 
सरकारी कालेज, एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, 6 उच्चतर माध्यमिक सकल, 
। हाई सकल, 34 मिडिल स्कूल, 79 प्राथमिक स्कूल तथा 3 पूर्व प्राथमिक 
सकल हैं । शासकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर में राजनीति, विज्ञान तथा अंग्रेजी साहित्य में 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। चालू शैक्षणिक सत्र से अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान 
में बी०एड० कक्षाएं भी शुरु की गईं और बी०एड० पाठ्यक्रम के लिए 46 उम्मीदवारों 
को नामोंकित किया गया। 

चालू वर्ष के दौरान, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ किया गया। वर्ष 
987-82 के दौरान, दो जे०्बी० टी० पाठ्यक्रम में 49 पूब॑-सेवा प्रशिक्षाथियों को 
दाखिल किया गया । 


ग्रनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए निकोबार के जनजातीय क्षत्ष में 2 
पूर्वे-प्राथमिक, 28 प्राथमिक, 5 मिडिल, | हाई तथा ॥ उच्चतर माध्यमिक सकल है। 
दो स्थानों पर छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सकल स्तर पर अनुसूचित जन- 
जातियों का कुल नामांकन 4,]94 था। 6 अनुसूचित जनजाति के छात्र अ्रध्यापक 
प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे थे और एक छात्र बी०एड० प्रशिक्षण पूरा कर 
रहा था। नानकौरी तहसील के अतिरिक्त, सारे क्षेत्र में 6]] आयु वर्ग के लड़के 
लड़कियों के लिए गझ्निवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू है । छठी योजना के अन्त तक शत- 
प्रतिशत नामांकन पूरा करने के लिए और जनजातीय लड़कियों को दाखिल करने के 
प्रयास किए जा रहे हैं । 

उपचारात्मक अध्यापत योजना जारी है। निशुल्क शिक्षा सीनियर माध्यमिक 
स्तर तक दी जा रही है। जिन बच्चों के अभिभावकों की वाषिक आय 4000/-- 
रु० से कम है उन्हें पाठ्यपुस्तकें भी प्रदान की जाती हैँ। चार किलोमीटर से ज्यादा 
दूर स्थित स्कूलों में मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के छात्रों को निशुल्क यात्रा रियायत 
दी जाती है। कक्षा 7 से शात्ग तक के बच्चों के लिए मुफ्त मध्याहून भोजन की 
व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण स्कली बच्चों के लिए समीप के छात्ावासों में छात्रा- 
वास सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को स्कूल 
स्‍तर पर छात्रावास खर्च वहन करने के लिए प्रतिमाह 50 रू० की तवृत्तिका दी जाती 
है । इसके अतिरिक्त, जनजातीय छात्रों को लेखन सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकें भी निशुल्क 
दी जाती हैं तथा जिन बच्चों के अभिभावकों की वाषिक आय 2500 रु० से कम 
होती है उन्हें स्कूल की वर्दी भी मुफ्त दी जाती है । स्थानीय छात्रों को ऐसे विषयों 
में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जिनके लिए सरकारी 
कालेजों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हे । 


0] 


इस संघ शासित क्षेत्ष में 35 शैक्षिक संल्थाशों में 49 पूर्व प्राथमिक स्कूल, 
97 प्राथमिक स्कूल, 20 मिडिल स्कूल, 30 माध्यमिक स्कूल, 7 उच्चतर माध्य- 
मिक सकल तथा 2 कालेज हैं। इसके प्रतिरिक्त 2] शैक्षिक संस्थाझ्रों को संघ शासित 
प्रशासन. द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती थी । पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, 
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दाखिल छात्रों की कुल संख्या 75,35 
थी । माध्यमिक शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, 9 मिडिल स्कालों 
तथा 4 उज्वतर माध्यमिक स्कूलों को क्रमश: माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक तक 
स्तरोन्नत किया गया है। 


जे०एन० कालेज, पासीधार में इतिहास तथा राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम श्रु किए गए हैं। 


प्रोत्साहन जनजातीय छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर शिक्षा निशुल्क है। पूर्व प्राथमिक तथा 
प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को नियमित रूप से मध्याहू न भोजन दिया जाता है। योजना 
के प्रन्तगेत, लाभान्वित छात्रों की संख्या 2,300 थी । इस समय बनस्थली विद्या- 
पीठ, राजस्थान में 27 लड़कियां श्रध्ययन कर रहीं हैं और उन्हें छातवत्तियां दी जा 
रही हैं। जनजातीय छात्रों को निःशुल्क पाद्यपुस्तकें प्रदान करना, छात्रावास में रहने 
वाले छात्रों को मफ्त राशन तथा सकल उपस्कर प्रदान करने जैसी प्रन्य योजनाएं 
जारी हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को वस्त्र भी प्रदान किए गए । राशन वृत्तिका के प्रन्तगंत 
9865 छात्र लाभान्वित हुए। 


ब्रांह जिका चालू वर्ष के दौरान, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रन्तगंत 39 नए प्रौढ़ शिक्षा 
केन्द्र खोले गए। 


3. जण्डोगढ़ 


चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में प्रगति जारी है । भ्रनुसूचित 
जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने तथा इसके साथ-साथ लड़कियों को उपस्थिति 
छात्रवत्ति देने की योजना जारो है । 50 प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के ग्रतिरिक्त, 
बदियां तथा लेखन सामग्री छात्रों को मुफूत प्रदान की गईं । पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री 
भी छात्रों को मुफृत प्रदान की गई । मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को परिवहन 
सुविधाएं प्रदान की गई । राज्य शिक्षा संस्थान ने भ्रध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण 
जारी रखा और स्कली शिक्षा में गृणात्मक सुधार लाने के उपायों की खोज भी जारी 


रखी । 
| 4. दिल्‍लो 
अतिरिक्त दाखिले को पूरा करने के लिए वर्ष के दोरान 8 नए मिडिल स्कूल 
खोलकर, 7 स्कूलों को अलग-अलग करके तथा ।4 स्कूलों का स्तरोन्नत करके विद्यमान 


4,923 अनुभागों में 28 अनुभाग की वृद्धि की गई । इस समय सरकार से सहायता 
प्राप्त 79] स्कूलों के अलावा, राजधानी की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 


696 सरकारी स्कूल हैं। 


शिक्षा निदेशालय द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छे अवसरों, 


के सुविधाएं 
पाक ४ प्रोत्माहनों तथा शेक्षिक सहायता की भ्रध्िक गएं प्रदान की जा रही हूँ। ग्रामीण 
ह क्षेत्रों में लडकियों को निःशुल्क पस्व्रिहत योजना के अ्रन्तगंत 500 छात्राएं लाभान्वित 


हुई । 6000 छात्रों को मुफ्त वर्दी दी गई और 9000 छात्रों को मूफूत पाठ्यपुस्तकों 
का लाभ पहुंचा और 00 अनुसूचित जातियोंपनुसूचित जनजातियों के छात्रों ने 
योस्यता छाजवलि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, भ्नुसूचित जनजातियों तथा समाज के 
अन्य कमजोर बर्गों के 200 छात्रों के लिए विशेष अध्ययन शिविरों की व्यवस्था 
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छात्रवीत्तियां 


प्रांह शिक्षा 


अध्यापक प्रश्निक्षण 
तथा पाठयचर्या 
विकास का कार्यक्रम 


प्रोत्साहन 
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की गई। मात्नात्मक सुधार के अतिरिक्त, शिक्षा के क्षेत्र, में निरन्तर गुणात्मक सुधार 


हुआ है। कक्षा | से ४ तक के निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों को पाट्यपुस्तक ब्यूरो के 


माध्यम मे प्रकाशित करवाया गया और शैक्षणिक्त सत्र 98-82 के पहले ही दिन 
छात्रों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार, शैक्षणिक सब के 
गे में संस्थान के माध्यम से छात्रों को रियायती दरों पर पर्याप्त संख्या में कापियां 
भी उपलब्ध कराई गई। मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में न पढ़ने वाले छात्रों के 
लिए, सुपर ब्राजार तथा अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से खुले वाजार में वेंचने 
के लिए कापियां जारी की गई। हु 


वर्ष के दौरान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को जारी रखा गय्रा । श्रध्यापकों के 
बच्चो के लिए तथा श्ामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, 
मिहिल तथा माध्यमिक स्तर पर जूनियर विज्ञान प्रतिभाखोंज छात्रवृत्तियों को भी 
जारी रखा गया। 


900 प्रौद्द शिक्षा केन्द्रों में प्रौद़् शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के 
अस्त्गंत लाश प्राप्त करने बालों की संख्या बढ़ाने के व्यापक प्रयास किए गए | वर्ष 
980-8] में नार्माकन 23,975 से वर्ष 98-82 में 29. 45 बढ़ गया है । 


प्राथमिक्र शिक्षा को सर्वसलभ बनाने की दष्टि से 8-4 आयत्रग के एस बच्चों 
को जो विभिन्न सामाजिक-आथिक कारणों से सकल में नियमित रूप से नहीं जा सकते 
तथा नहीं जाते, अ्नौपचारिक शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के 
लिए 525 बच्चों के लाभ के लिए 25 केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 


राज्य शिक्षा संस्थान में 2000 से अधिक अध्यापकों ते विभिन्न विषयों में 'लध्षु 
अवधि/दीघ॑अ्रवधि/अ्रवस्थापना/पुतश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू क्रि! हैं। इसके अतिरिक्त 
संस्थान ने विभिन्न विषयों के अध्यापन तथा शिक्षण तथा व्यावसायिक मार्मदशन मे 
पाठ्यचर्या विकास, संसाधन सामग्री तैयार करने श्रव्य-दश्य सामग्री को प्रोन्नन करने 
ग्रादि की अन्य परियोजनाओं को शुरू किया है। 


5. गोवा, दमन व दीव 
प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों के दाखिले 


33. 
- 


को संझ्या लगातार बढ़ रही है। इस समय सामान्य शिक्षा के लिए 9 कालेज हैं 
ग्रोर इसके झतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर केन्द्र भी है। 
चिकित्सा, औफपय निर्माण, इंजीनियरी, ललित कला, विधि तथा अध्यापक प्रशिक्षण में 
व्यावसाथिक कालेह भी हैं। राष्ट्रीय प्रौद्द शिक्षा कार्यक्रम के अतगत 98 कैदी गत का 


कार्य जारो 


इस संघणासित क्षेत्र में कक्षा । से तक के सभो छादां के लिए शिक्षा 
निशल्क है। 6-]। आय वर्ग के सकल जाने वाले वच्चो का मसध्यात्ने भोजन प्रदान 


शा 


किया जाता है! शौक (हावी) केन्द्रों क्री स्थापना को याजना के ग्रच्तवत चने हुए 
टाई स्कलों में 0 केन्द्र स्थापित किए गए । इन केन्द्रों मे मुतिका काय, गे डिया निर्माण 
वार को टोकरियां, सिलाई-कटाई और कढ़ाई आदि लडकियों के लिए) की सुविधाएं 
व्यलब्ध हैं। शक्रव्य-दश्य केन्द्र चतिन्दा स्कलों मे स्थापित किए गए हैं और पढठन-पाठन 
की प्रत्रिया को अधिक आकर्षक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए 0000 [- ६० तक का 
मीमा के अंदर प्रत्येक केत्र को 6 एम०एम० वाली फल्म प्रक्षपक सलाइडें/फिल्म 
स्ट्रिप्स प्रक्षेपत झ्ादि दिए गए हैं । 

शैक्षिक दोरों के लि! अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रशासन ने शासकीय तथा 
मैर-णासकीश सान्यता प्राप्त स्कलों को छात्रों के दलों में शैक्षिक दोरे भ्रायोजित करने 
५. लिए गअ्न॒दान प्रदान किए । शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए 
राज्य शिक्षा संस्थान ने विभिन्न प्रशिन्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए | 


प्ञ 


जा 


छात्रवात्तिया 


हे 


आरॉौॉरक िक्षा 


द 6. पांडिचेरो 
शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर, 6-]] तथा 2-4 आ्नायु बे में श्रतिरिक्त दाखिला 

लक्ष्य ,75,830 था। माध्यमिक स्तर पर नामांकन +350 था । प्रशासन ने 
झ्ौौपचारिक तथा अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से -!4 श्रायु वर्ग में शत-प्रतिशत 


दाखिले का लक्ष्य पहले से ही प्राप्त कर लिया है। वर्ष के दौरान, एक पुर्व-प्राथमिक 
सकल भी स्थापित किया गया । 


नियत नामांकन क्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कक्षा ] से ७ तक पढ़ने वाले 
निर्धभ 24,352 छात्नों को मध्यादह्ष भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री 
जैसी प्रौत्साहन योजनाएं जारी रही। स्कूलों में निर्धत बच्चों की उपस्थिति बनाए 
रखने के लिए कक्षा से ४ के वच्चों को म॒फ्त वर्दी देने की योजना को जारी रखा 
गया । इस योजना के अन्तगंत, ],556 निर्धन छात्रों को निःशल्क वर्दी के दो-दो 
सेट प्रदान किए गए। स्कूलों में निर्धेत लड़कियों की उपस्थिति सुधारने के लिए, 
मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को 20|- रु० प्रति मास की दर से 500 छात्र- 
तरत्तियां प्रदान की जा रही हैं। 


निर्धन और योग्य छात्रों को उच्च अध्ययन जारी रखने में सहायता देने के लिए 
50 पांडिचेरी मंट्रिकोत्तर छात्नवत्तियां, शिक्षकों के बच्चों को 3 राष्ट्रीय छात्रवत्तियां, 
8 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां और 8 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। 
इसके अतिरिक्त तकनीकी तथा व्यावसाथिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए 
प्रतिवर्ष छात्रों को 50 छात्नवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। राजनीतिक पीड़ितों 
की योजना भी- जारी है। कालेजों में छात्र-सहायता कोष योजना भी जारी रखी गई । 
तमिल में अनूसंधान अध्ययन के लिए 350/- र० प्रतिमास की शिक्षावत्ति प्रदान करने 
का प्रस्ताव है। 


सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। खेल समारोह, बाल रैली, अन्‍्तर- 
स्कूल प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय अनशासन सप्ताह, प्रतिभाशाली खिलाडियों को छात्रवत्तियां, 
क्रीडा सामान प्रदान करना, राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान प्रशिक्षण योजना, 
ग्रामीण क्षेत्रों के खेलों के विकास एवं खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की योजनाओं क्रो जारी 
रखा गया । ह 


7. दादरा और नागर हवेली 


इस संघशासित क्षेत्र में ] पूर्व-प्राथमिक सकल, ॥4] शासकोय प्राथमिक स्कूल 
2 सरकारी मान्यता प्राप्त सिशन प्राथमिक सकल तथा । गैर मान्यता प्राप्त सिशन 
प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूलों (कक्षा | से ४।। तक) में कुल नामांकन 
5,725 है। इसके झतिरिकत संघणशासित क्षेत्र के विभिन्‍न भागों में 5 हाई स्कूल है । 
सिलवासा तथा नरोली में उच्चतर माध्यमिक स्कूल हेँ। उच्च[|उच्चतर माध्यमिक 
स्‍्कलों में कुल नामांकन ]625 है 


इस संघणशासित क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क है! सभी 
पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कलों में छात्रों को मध्याह्ञ भोजन मुफ्त दिया जा रहा 
है । इसके अतिरिक्त, सभी अनुसूचित जाति/भझनुसूचित जनजाति एवं अन्य झाथिक रूप 
में पिछई हुए वर्गों के छात्रों को पाट्यपुस्तकें, कापियां, स्‍लेटे झ्रौर पेंसिलें निःशुल्क 
प्रदान करना भी जारी रखा गया है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के सभी 
अनसूचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति एवं आशिक रूप से पिछड़े वर्गों के छावों को निःशुल्क 
वस्त्र प्रदान किए जाते हैं । 


ग्रालोच्य वर्ष के दौरान 8 प्राथमिक स्कूल तथा उच्च स्कूल के अनुसूचित 
जाति तथा अनसूचित जनजातियों के छात्रों को नियमित उपस्थिति तथा वाषिक परी- 
क्षाओं में योग्यता के आधार पर नकद पुरस्कार दिए गए । अनुसूचित जाति/्रनुसूचित 


94 


छात्रों के लिए 
छात्रवत्तियां तथा 
अन्य सविधाएं 


औक्षक सुविधाएं 


जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए छात्राबास सुनिवाएं 
उपलब्ध हैँ । इस समय 555 लड़के तथा लड़कियां छात्नावासों में रह रहें हैं। 


-7 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली 
छात्रों को 500/-र० प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चंकि इस 
संघ शासित क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहों हैं श्रत: पड़ोसी राज्यों 
में उच्च अध्ययन के लिए 60 छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इस 
संघ शासित क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति/भ्रनु- 
सूचित जनजाति तथा निम्न आय वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवत्तियां प्रदान की 

। हैं । व्यावसायिक पाद्यक्रमों अर्थात्‌ चिकित्सा, इन्जीनियरी, क्रषि, पैट्ो-रसायन, 
ग्औौषधनिर्माण और पश्‌ चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, 
जिनके लिए यहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इस संघ शासित क्षेत्र के छात्रों के लिए 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थान ग्राबंटित किए जा रहे हैं । 


8. लक्षद्वीप 
इस संघ शासित क्षेत्र में 40 शैक्षिक संस्थाओं में एक जूनियर कालेज, 8 हाई स्कूल, 4 
सीनियर बेसिक स्कूल, 8 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 9 नसंरी सकल हैं। लक्षद्वीप 
के सभी आवादी बाले द्वीपों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैँ। प्राथमिक, 
मिडिल श्रौर हाई सकल कक्षाओं में कुल ,739 छात्र पढ़ रहे हैं। 


इस द्वीपसमूह में सभी स्तरों पर शिक्षा निशुल्क है। सभी स्कूली बच्चों को 
पाठ्यपृस्तक, लेखन सामग्री मुफूत दी जाती है। नतेरी, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों 
के छात्रों को मध्याह्न भोजन मुफ्त दिया जाता है। हाई सस्‍्कलों तथा कालजों में 
छात्रवृत्तियां क्रश' 30 रु० तथा 75 ₹. की दर से दी जाती हैं। इस समय छात्र- 
वृत्ति प्राप्तकर्ताओं की संख्य। 534 है। सरकारी छात्ावासों में रहने वाले छात्रों 
का भोजन का खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। इस द्वीपसमह में दो लड़कों 
के तथा कर लद॒कियों का छात्रावास है और इन छात्रावासों में 282 लड़के तथा 
लझकियां रह रहे है। उच्च ग्रव्ययन के लिए, जिसके लिए इस द्वीपसमूह में कोई 
सू्विधा उपलब्ध नहीं हैं- मुख्य भू-माग की संस्थाओं में छात्रों के लिए स्थान आरक्षित 
होते हैँ और उच्च अ्रध्ययन के लिए चुने हुए छात्रों को छात्रवृत्तियाँ एक मुश्त अनुदान 
नथा अन्य शैक्षिक रियायतें प्रशासन द्वारा दी जाती है। छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष 
शैक्षिक दौर आयोजित किए जाते हैं। व्यावसाश्िक शिक्षा हाई सस्‍्कलों में प्रदान की 
जा रही है। 

9. सिज्ञोरम 

प्रार्थमक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर नामांकन क्रमश: 83,980,24,730 
तथा 7,332 था । ग्नालोच्य वर्ष के दौरान, दाखिले में काफी बढ़ौतरी हुई। प्राथमिक 
स्‍तर पर 94 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है। 


बे 


राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ ने प्राथमिक स्कलों के ग्रध्यापकों 
के लिए 20 अनुस्थापन कार्यक्रम श्रायोजित किए। 2000 से अधिक भ्रध्यापक कार्यक्रम 
में उपस्थित हुए । इसके अ्रतिरिक्‍्त विभिन्न ग्रध्यापन विषयों में 30 चुनिन्दा स्कूलों 
में प्रयोगात्मक आधार पर नई गअनुदेशात्मक सामग्री को विकसित किया गया। इस 
संघ शासित क्षेत्र में अवर स्नातक अव्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 
दो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहें हैं। 

उच्च शिक्षा के लिए यहां एक विश्वविद्यालय कालेज है जिसका नाम पाछुंगा 
विश्वविद्यालय कालेज है जो ऐजवल कस्बे में स्थित है । दो नए कालेज अर्थात 
हरंगबेना कालेज तथा जिरतिरी महिला कालेज को वष 98]-82 से प्रशासन द्वारा 
सहायता प्रदान की जा रही है | वर्ष 98-82 शैक्षणिक सत्र में 60 छात्रों की 
दाखिला क्षमता वाला एक मिजोरम पोलिटेबिनक खोला गया। 
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शॉक्षेक नीतियों, आयाजना, 
प्रबन्ध और मल्यांकन 
अनूसंधान की परियाजना 

के लिये सहायता को 

योजना 


राज्यों आर संघन्नासित 
क्षेत्रों के जिक्षा मंत्रियों 
का सम्मेलन 
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सामान्य कार्यकलाप और निकासी गृह कार्य 


. 


इस अध्याय में मंत्रालय के मख्यतः उन कायेक्रमों का उल्लेख किया गया है जो 
शिक्षा के क्षेत्र में संघ सरकार के निकासी नह कार्थों और इसकी समन्वय संबंधी भूमिका 
के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के साथ कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं जो पिछले भ्रध्यायों 
में वणित कार्यकलापों के स्वरूप से पूरों तरह मेल नहीं खाते। 


सामान्य कार्यकलाप 


इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक विक्नास कार्यक्रमों के निर्माण कार्याव्वयन और 
मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्यात्रों का समाधान करना है तथा इसके अन्तर्गत संगठनों 
संस्थाओं को ऐसे अल्प अवधि वाले कारवाई-उन्मुख अध्ययनों के लिए सहायता प्रदान 
की जाती है जिनका शिक्षा प्रगमाला सम्बन्धी लतोति, झायाजना और अबन्ध 
पर से सीधा प्रभाव पड़ता हैं । वर्ष 398-82 के दोरान कार्याववयन के लिए लगभग 
3 परियोजनाएं/प्रतुसंधान अध्ययन स्वीकृत किये गये । व्रिययों|अनुसंघान अध्ययनों 
की जांच|स्वीकृति एक संवीक्षा समिति द्वारा की जाती हैँ जिसमें अन्तर-विभागीय 
अधिकारी शमिल होते हैं । 


सभी राज्यों और संघशालित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2 जून 98॥ 
को हुआ था। 

इस सम्मेलन से मुख्य रूप ले व 980 के प्रारम्भ में रास्ट्रीय विकास परिपद्‌ 
द्वारा अ्रनुमोदित छठी योजना के प्रलेख में सम्मिलित शैक्षिक विकास परिप्रेक्ष्यों और 


कार्यक्रमों के कार्वान्‍्वयन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ । 
सम्मेलन में पारित प्रमृख संकल्प हैँ :-- 


(3) इस सम्मेलन में, श्रौपषचारिक व अनोपचारिक शिक्षा के जरिए 40 वर्ष 
की अ्रवधि में ब्यापक प्राराम्भिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने का समथन 
किया गया । छठी ग्रोजना में जार प्रोथमिक स्तर पर दिया जाएगा 
और अगली योजनाओं में मिडिल स्तर की शिक्षा पर। सम्मेलन में 
बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों की उच्च प्रतिशतता को कम करने की 
आवश्यकता पर भी बल दिया गया। 


(॥) स्कूल शिक्षा को 30-:3 पद्धति के कार्याननन्‍्वयन की समीक्षा करते हुए 
सम्मेलन में उन सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से जिन्होंने अभी तक 
उसे नहीं अपनाया है इस पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा 
करने की मांग की गई। 72 स्तर पर व्यावसायीकरण के महत्व पर 
बल देंतें हुए सम्मेलन में सर्वेक्षण आयोजित करने, पाठ्यचर्या तैयार करने, 
पाठ्यक्रम लागू करने और शिक्षक प्रशिक्षण शुरू करने आदि के लिए 
एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की गई। 


(3) सम्मेलन में श्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ की 2 श्रप्रेल, 
98] को हुई पिछली बेंठक की सिफारिशों की पृष्टि की गई । इन 


सिफारिणों में कुछ महृत्वपर्ण सिफारिशें थे हें कि राज्यों में तकनीकी 


शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव जनशक्ति 
ग्रावश्यकता के वेज्ञानिक सर्वेक्षण पर आवारित होने चाहिए और 
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अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों 
का पालन किया जाना चाहिए। परिषद्‌ को एक सांविधिक दर्जा प्रदान करने 
के प्रस्ताव का भी समर्थन किया गया । इसमें सामुदायिक पालिटेक्निकों 
के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण समस्याओ्रों के समाधान में इंजी- 
नियरी व तकनीकी संस्थाओं के और अधिक सहयोग की भी मांग की 
गई । 


(४) श्स सम्मेलन में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 30 मई, 98 के 





सम्मेलन को सिफारिशों को स्वीकार किया गया । ये सिफारिशें हैं :-- 


(क) सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अवर-स्नातक स्तर पर 
पाठ्यक्रमों को और अधिक संगत व साथ्थक बनाने के उद्देश्य से 
पुनर्गंठित करे, स्कूल स्तर पर हुए सुधारों के परिणामस्वरूप ऐसा 
करना स्वाभाविक को गया है। 


(ख) उच्च शिक्षा के समन्बि विकास और विश्वविद्यालयों, 
विश्ग्ननृूदान आयोग और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ट सहयोग के 
लित्रे प्रत्येक राज्य से एक समन्वयन बोर्ड की स्थायना की 
जाए । 


([ग) विद्यमान सुविधाओं का अ्श्विकतम उपयोग, विश्वविद्यालयों और 
कालेजों के कार्य दिवसों की संख्या में बद्धि, अध्यापकों के लिये 
एकसमान ग्राचारसंहिता का निर्माण और निर्धारित स्तर तक 
अनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण 
सुनिश्चित करना ! 





(४) राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और इस संबंध में शिक्षा 
की भूमिका पर चर्ता करते हुए सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में 
पाठ्य-पस्तकों की राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से शीघ्र समीक्षा करने का 
आश्वासन दिया ! 

शिक्षा विभाग 
बजट प्राककलन--इस विभाग हेतु 98-82 और 982-83 के 
लिये कुल बजट प्रावधान इस प्रकार है :-- 
लाख *० 
विवरण बजट संशोधित बजट 


श्राकललन जआाक्कलन प्राककलन 
]98-8 2 ]98-82 7982-83 





मांग सं>5 25 शिक्षा विभाग 


वेतन तथा 


लेखा कार्यालय, 


आरातिथ्य और मनोरंजन सहित 
विभाग का सचिवालय न 2,5,37 2,2.97 2,32,76 


७-० मय५»+००»» ७५३५५ >ककन+ “न न्‍क. 
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बिवरण बजट संशोधित बजट 


प्राककलन प्राककलन प्राक्कलन 
987-8 2 ]98-82 982-83 
मांग सं० 26--सामान्य 
शिक्षा के लिये शिक्षा व्यवस्था, राज्यों/ 
संघशासित क्षेत्रों को केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित 
योजनाओं (योजनागत) के लिये सहायक 
ग्रनुदानों की व्यवस्था और छात्रावासों के 
निर्माण आदि के लिये ऋण की व्यवस्था 
तथा केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित योजनाग्रों 
के लिये अन्य शक्षिक ऋणों सहित विभाग 
का अन्य राजस्व व्यय , ., 295,5.9 289,78. 98 326,03. 65 
संस्कृति विभाग 
वर्ष 98]-82 और 982-83 की बजट 
व्यवस्था निम्नलिखित है :--- 
मांग नं ० 27 
संस्कृति विभाग | . ]4,80. 30 44,80.0 5,66. 79 
मांग नं० 25 
पुरातत्व ४ “ ; 56.50 560, 50 7,99. 48 
लशा परोला ह | मंत्रालय ने बकाया टिप्पणियों और निरीक्षण पैराग्राफों को निपटाने के लिये 
टप्पाणयां बार अपने संगठित प्रयत्न जारी रखे। मार्च 980 तक की गई 3.3]6 लेखा परीक्षा 
निरीक्षण रिपोर्ट टिप्पणियों में सेजों 3] अगस्त, 98। तक बकाया थी और 53,94 निरीक्षण पैराग्राफों 


में में, जिन्हें वर्ष 979-80 की नियंतवक्त और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल 
किया गया था, मंत्रालय ने 3] मार्च 98। तक 6,834 लेखा परीक्षा टिप्पणियों और 
708 निरीक्षण पैराग्राफों का निपटान किया। शेष बकाया टिप्पणियों झ्ोर पैराग्राफों 
के निपटान के लिये प्रयास जारी हैं। 


इस वात को सनिश्चित करने के लिये कि शिक्षा और संस्कृति विभागों में 
अनूरसाचत जातियों/अनसाचित 5 


जन-जातियों के लिये पदों प्रनसूचित जातियों और अनसूचित जन-जातियों के सदस्यों की नियुक्तित से संबंधित 
और संवाओं में" आरक्षण से आरक्षण झादेशों का परी तरह से पालन किया जाए, मंत्रालय में एक विशेष सेल 
संबाोधत आदकश्ञों का विद्यमान है । कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग/ग्रनुसुचित जाति और अनुसूचित 
पालन जन-जाति आयकक्‍त द्वारा पपेक्षित सूचना, प्रधीनस्थ कार्यलयों/स्व्रायत्त संगठनों से संबंधित 


मवालग् के विभिन्न प्रभागों से एकत्र की गई । सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजने के 
लिये इसकी जांच पड़ताल की गई और इसे समेकित किया गया। निम्नलिखित विषयों 
से संबंधित वाधिक विवरण, सम्बंधित प्राधिकारियों को भेजना अपेक्षित होता है :-- 
(+) अनुसूचित जातियों/म्रनुसुचित जन-जातियों से सम्बन्धित श्रेणी । के ग्रधि- 
कारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध । 
(0) पदों और सेवाग्रों में अनुसूचित जातियों और ग्रनूमुच्ित जानजातियों के 
प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित विवरण ! 


(आ) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गये पदों से सम्बन्धित विवरण । 


(४४) पूर्णतः श्रस्थायी नियुक्तितयों के रोस्टर में सम्मिलित प्रनुसूचित जातियों( 
अनुसुच्तित जनजातियों के लिये श्रारक्षित रिक्तियों के झ्नारक्षण से 
सम्बन्धित बिनरण | 
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(हिन्दी का प्रगामी 
प्रयोग 


(४) तदर्थ श्राधार पर भरे गये पदों में श्रनुसुच्चित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों का प्रतिनिधित्व । ह ह 

(४) मंत्रालय के नियंत्रण में चल रही तकनीकी और अन्य शिक्षा संस्थाओं 
में भ्रनुसुचित जातियों/प्रनुसुचित जन जातियों के छात्रों को दी गई 
रियायतें । ह 

(भा) मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत विभिन्न अ्रधीनस्थ कार्यालयों में सम्पर्क 
ग्रधिकारियों के मनोनयन के सम्बन्ध में एकत्रित सूचना । | 

(शा) सेवाओं में पदों के श्रनारक्षण से सम्बन्धित मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 
विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच। 

(५) केन्द्रीय मेवाओ्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
गधिक्रमण का विवरण । 

(५) पदोन्नति द्वारा भरें गये पदों का विवरण । 

(४) सेवाओं में भ्रनसूचित जातियों|प्रनुसूचित जनजातियों का प्रंतिनिधित्व- 
प्रतिनियुक्ति अभ्रथवा स्थानांतरण द्वारा भरें गये पदों पर नियुक्तियां | 

(») अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के झारक्षण के लिये रखे 
गये रोस्टरों के निरीक्षण की वाधिक रिपोर्ट । 

(४॥) सरकार से सहायक पनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों के 
अधीन सेवाओं में पदों पर श्रनुसूचित जातियों/भ्रनुसूचित जन-जातियों 
का प्रतिनिधित्व । 

(४४) शिक्षा विभाग के अधीन सांविधिक निकायों में अनुसूचित जातियों/भनु- 
सूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित रिपोर्ट ।। 

(५५) अनुसूचित जाति/प्रनुसुूचित जनजाति के कमंचारियों की समय पूर्व सेवा- 
निवत्ति से संबंधित रिपोर्ट । 

(5४) विभागकीय समितियों/चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों|अनुसूचित जन- 
जातियों के सदस्यों को सम्मिलित करने से संबंधित रिपोर्ट । 

(2४0) सी> एस० एस०|सी० एस> एस>० एस० और सी० एस० सी० एस० में 
गनुसूचित जातियों/ग्रनुसुचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | और 
(५५७) रियायती स्तरों के आधार पर चने गए अनुसूचित जातियों/श्रनुसूचित 

जनजातियों के उम्मीदवारों के सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित रिपोर्ट । 


मंत्रालय, राजभाषा अधिनियम 963 और 976 में उसके अंतर्गत बनाए गए 
नियमों के उपबंधों के पालन और अ्रनुसरण के बारे में सतर्क रहा है | सरकारी कार्ये 
में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा, अन्य बातों के साथ-साथ, 
प्रभागों|प्रनुभागों|एककों तथा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों 
आदि से प्राप्त त्रेमासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए की जाती है। 


द्विभाषी नीति के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कमंचारी अपने सरकारी 
काम-काज के लिए हिन्दी श्रथा अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है ।तथापि, 
मंत्रालय और इसके ब्रधीन व संलग्न कार्यालयों के सभी अधिकारियों से समय-समय पर 
ग्रनरोध किया जाता है कि वे अपने हिन्दी जानने वाले स्टाफ को टिप्पणियाँ 
आर मसौदे लिखने में हिन्दी का और अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित 
करें । मंत्रालय के लगभग 73 प्रतिशत अ्रधिकारियों और स्टाफ को हिन्दी 
का कार्य साधक ज्ञान है । मंव्रालय के कुल 7 अनुभागों|एककों में से 39 अ्नुभागों/ 
एककों में नोट लिखने और मसौदे तैयार करने में हिन्दी का आंशिक रूप से प्रयोग 
किया जा रहा है | इस समय मंत्रालय में 50 हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं । 


झ्रब तक इस मंत्रालय के 87 फार्मों और नियम पुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद 
किया जा चुका है। 
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शौक्षक प्रयोजनों के 
लिए सफेद मद्रण कागज 
की नियंत्रित दरों पर 
आपूर्ति 


नाव से कागज 
का आयात 


सांख्यिकी 


झधिनियमों और संविध्ियों के झनुवाद से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। 


मंत्रालय के हिन्दी जानने बाले कर्मचारियों को हिन्दी में नोट बर मसौदे लिखने का 
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 0 कार्णशालाएं ग्रायोजित को गई । 


सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों पर मंत्रालय 
“को सलाह देने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की ग्रध्यक्षता में शिक्षा और संस्वृति मंत्रालय 
के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है। 


राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को नियंत्रित दरों पर सफेद म॒द्रण कागज 
के आवंटन की योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही । कागज का मूल्य-७5-०९/- 
रुक्पे-फक्ति-उन-स्क-सम्मन-बन्म--स्छा । विद्युत की कमी के कारण मिलों द्वारा कागज के 
कम उत्पादन और रेलवे वेगनों की अनुपलब्धता आदि के कारण राज्य सरकारों और 
संघरशासित क्षेत्रों को 98-82 के दौरान केवल ,44,685 टन कागज ही आवंटित 
किया जा सका। 


पर 


नावें सरकार के साथ द्विपक्षीय करार के अंतर्गत वर्ष 987-82 के दौरान 2 
करोड़ रुपये मूल्य के कागज की पण्य सहायता की झाशा है | यह कागज सामान्यतः: 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा स्कूल पाठ्यपस्तकों के प्रकाशन 
के लिए निर्धारित है। 

निकासी गृह कारये 
देश की समग्र शैक्षिक सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से मंतालय, 
रा० शे० अनु० तथा प्रशि० परि०., विश्वविद्यालय अनुदान आझ्आरायोग. केन्द्रीय सांख्यिकी 
संगठन, योजना आयोग, राज्यों के शिक्षा विभागों के प्रतिनिधियों और कुछ ग॑ र-सरकारी 
सदस्यों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी । समिति को सौप गए 
कार्य इस प्रकार हैं :-- 


() शैक्षिक सांख्यिकी के सधार और सभी स्तरों पर नीति निर्धारण, आयोजना 
और प्रशासन में उनके उपयोग के लिए एक भावी योजना तैयार करना । 


(2) विभिन्न मदों के संबंध में आंकई एकत्र करने के लिए एक प्रणाली 
का सुझाव देना और आंकड़े एकत्र करने में लगी विभिन्न ऐजेंसियों की 
भूमिका तय करना, ताक्रि प्रयतनों में प्नरावत्ति से बचा जा सके और 
संबंधित आ्रांकड़ न्यूनतम संसाधनों से उपलब्ध हो सके। 

(3) मूल ख्रोतों से ऑकड़े एकत्र करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सारणियों 

के स्वरूप और विभिन्न स्तरों पर रखे जाने के लिए रिकाई क्रा सुझाव 

देना ताकि सूचना के सुचारू संग्रह में मदद मिल सके | 


(4) आंकड़ों की कोटि सुधारने और उन्हें समय पर प्रस्तुत करने के लिए 
उपाय सुझाना । 

(5) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर अवस्थापना सम्बन्धी परिवतेन तथा उपरोक्त 

। सुधार लाग करने के उद्देश्य से स्टाफ के लि! मानदण्ड इत्यादि का 
सुझाव देना । 


(6) आंकड़ों के समुचित संकलन ओर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 
सभी स्वरों पर प्रशिक्षण व अनस्थापन कार्यक्रम का सुझाव देना। 


(7) समिति के सदस्यों द्वारा कुछ राज्यों के व्यक्तिगत दौरों के दौरान कुछ 
अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर विद्यमान प्रणाली को 
संघारने के लिए झल्पकालिक उपाय सुझाना । 
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आधोधना और 
मानिटो रंग 


5--920807/8॥ 


मंत्रालय ने, झरायोजना, मानि्टरिंग और सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करने के 
लिए उच्चस्तरीय समिति में सदस्यों का एक दल कर्नाटक और उ्लर-न्रदेश में भेंजा | 
समिति सम्भबतः मात, 982 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी। 

निम्नलिखित अध्ययनों के लिए आंकड़े एकत्र किय जा रहे हैं 

!. भारत में पत्राचार याठ्यक्रम । | 

2. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन में कार्यरत व्यक्ति/|संगठन । 

3. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा । 
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शैक्षिक सांख्यिकी और भअ्न्य सूचना के वाधिकभ्रावधिक संग्रह के एक भाग के 


रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :---- 


3. उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका, 975-76 
2. भारत में शिक्षा---976-7५7 खंड-॥ 


3. भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड--हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
परिणाम, 977-78 


4. चनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 979-80 
5. भारत में स्कूली अध्यापकों के वेतनमान---979-80 
6. स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित चुनिन्दा जानकारी--979-80 
7-3. जिलेवार शैक्षिक सांख्यिकी---976-77 

() मंघालय 

(॥) सिक्किम 

(0) नागालैंड 

(४) गोझ्ना, दमन तथा दीव 

(५) बिहार 

(५) मिजोरम 

(शो) मणिपुर 
4. भारत की विश्वविद्यालयों में शिक्षा 968-69 । 


मंत्रालय के ग्रायोजना और मानिटरिंग एकक ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी योजनागत 
कार्यकलापों के सम्बन्ध में एक निकासीगृह के रूप में भ्रपना कार्य जारी रखा। 


वर्ष 98-82 को वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया और चालू वर्ष 


बज 


के लिये योजना में शिक्षा के विकास हेतु 422. 33 करोड़ रपये की राशि की व्यवस्था 


की गई (केन्द्रीय क्षेत्र में 07.] करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 35.22 करोड़ 
रु०), 98-82 में शिक्षा के लिए किया गया योजनागत परिव्यय देश के कुल योजनागत 
परिव्यय 2. 4% बेठता है (केन्द्रीय क्षेत्र में ।.200 और राज्य क्षेत्र में 3. 6%) 
छठो योजना में शिक्षा के लिये कुल परिव्यय के ग्रनुपात में 98-82 के शिक्षा सम्बन्धी 
योजनागत परिव्यय का अनुपात 6.73"% बैठता है (केंद्रीय क्षेत्र में 4.582 
गौर राज्य के क्षेत्र में 7.62%) । 


वर्ष 982-83 के लिये शिक्षा मंत्रालय ने 58 करोड़ रु० के परिव्यय का 
प्रस्ताव किया है तथापि योजना आयोग ने 38 करोड़ रु० का अनुमोदन किया है जो 
केन्रीय क्षेत्र के लिये छठी योजना के कुल परिव्यय का 8 प्रतिशत बैंठता है। 
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जनसाचत जातियों 
के लिये विज्ञेष 
संघटक योजना 
आर जन-लजातीय 
उपयाजना 


प्रकाशन एकक 


छात्र सचना 
सेवा एकक 


अनुसूचित जातियों भौर भनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक बिकास के लिये मंत्रालय 
ने वर्ष 982-83 के वास्ते अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना हेतु 
विभाज्य परिव्यय के 2. 4१ का और जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए विभाज्य 
परिव्यय के 6.% का प्रस्ताव किया है । मंत्रालय की 98-82 की योजना में 
तदनुरूपी प्रतिशत क्रमशः ].4 और 5.5 था। 


बतेंमान वर्ष के दौरान इस एकक द्वारा निम्नलिखित अध्ययन रिपोर्ट 
निकाली गई :-- 


१. केन्द्रीय और राज्यों के वाषिक बजटों--979-80 से 98-82 में दिखाये 
गये शिक्षा प्र खर्च का विश्लेषण 


2. अनुसूचित जातियों|प्रनु> जन-जातियों की शिक्षा की प्रगति 977-78 


3. छठी पंचवर्षीय योजना (980-85) और वाधिक योजना []98-82 | 
का विश्लेषण । 


प्रकाशन एकक ने 98 के दौरान दो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी प्रकाशनों और 
दो त्रैमासिक पत्रिकाओं “दि एजकेशन क्वार्ट्ली इंडियन एजूकेशन एब्सट्रेक्ट्स' को 
मिलाकर 29 प्रकाशन निकाले । “दि एजकेशन क्यार्टली” नाम की पत्रिका अश्रव 33वें 
वर्ष में प्रवेश कर चुकी है । केन्द्र और राज्यों में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का 
एक मासिदः सारांश सीमित परिचालन के लिये प्रत्येक महीने अंग्रेजी और हिन्दी में 
प्रकाशित किया जाता है । 


मंत्रालय ने जनवरी 98 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय पुस्तक मेले और अ्रप्रैल--- 
मई, 98 में कोचीन में हुए क्षेत्रीय पस्तक मेले में भाग लिया जिनका आयोजन 
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया था। मंत्रालय 5 से ]5 फरवरी 982 नक 
नई दिल्‍लो में आयोजित किये जाने वाले पांचवे विश्व पुस्तक मेले में भी भाग ले रहा 
हैं। इस एकक नें यूनेस्कों चल प्रदर्शनियां (१) पेन्टिगस 900-]925 (४) चाइनीज 
पेन्टिगज' (7) 'बीमन आफ एशिया देश में विभिन्‍न स्थानों पर प्रदर्शित की । 


हिन्दी प्रकाशन एकक ने इसी अवधि के दौरान दों त्ैमासिक पत्रिकाओं शिक्षा 
विवेचन और संस्कृति को मिलाकर 25 प्रकाशन निकाले । 


छात्र सूचना सेवा एकक छात्रों के लाभ के लिये देश और विदेश की उच्च शिक्षा 
के सम्बन्ध में सूचना का संग्रह संकलन झौर प्रसारण करता है तथा विभिन्न विषयों 
के सम्बन्ध में छात्रों की पूछताछ का उत्तर देता है | आलोच्य वर्ष के दौरान इसने 
भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा की सुविधाग्रों से सम्बन्धित 5,608 छाबों की 
पछताछ का जवाब दिया । लगभग 3,970 व्यक्ति इस एकक से सम्बद्ध संदर्भ ग्रंथालय 
में भारतीय|विदेशी विश्वविद्यालयों /संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न पाट्यक्रमों 
के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने, कलेन्डरों, पुस्तिकाओं, विवरण पत्रों व श्रन्य बुलेटिनों 
को देखने के लिये आये । विश्वविद्यालयों| संस्थाओं से प्राप्त नवीनतम कलेण्डरों, पाठ्य 
विवरणों व अन्य सम्बन्धित साहित्य के रूप में संदर्भ पृरुतकालय में 2,953 प्स्तकें 
बढ़ी । 


4042 


वर्ष 980-8| के 
बॉौरान विद भेजे 
गये सरकारी और 
गर-सश्कारी 

चिध्ट मंडल/ 
प्रतानाधिमंडल 


पाकिस्तान और बंगला देश से शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विशिष्ट अनुरोधों 
को इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेजा गया । विदेश जाने वाले भारतीय छात्नों 
के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्य 022 व्यक्तियों के लिए किया गया। 


प्रतिनिधिमंडलों की संख्या 00 
प्रतिनिधिमंडलों|शिष्टमंडलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या ]75 
रु० विदेशी मुद्रा 
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. अंतर्गत चोया प्राप्तकर्ता पुस्तकालय घोषित किया गया। भ्रन्य तीन पुस्तकालय हैं:--राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, कलकत्ता; केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई और कोन्नेमारा पुस्तकालय, मद्रास । 
संगीत नाटक अकादमी की एक “उल्लेखनीय उपलब्धि--क्टठपुतली कला केः क्षेत्र में 
प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नुत्यों की दुलंभ किस्मों के लिए सहायता देना, गुजरात में डंगी 
में तथा मणिपुर में जन-जातीय कलाओों के समारोह के झायोजन से संबंधित है । अरिबो 
पाला, धृूषपद तथा भरत नाट्यम की परम्परागत शैलियों में प्रमुख समारोहों का स्‍्रायोजन 
किया गया । प्रलेखन कार्य में तेजी लाई, गई । ललित कला ग्रकादमी ने बहुत सी 
प्रदर्शनियों का भ्रायोजन किया जिनमें पोलेंड, फ्रांस, क्यूवा, ग्रेट ब्रिटेन तथा यनेस्को 
की प्रदशनियां शामिल हूँ । इसके अतिरिक्त उन छात्रों के 60 चित्रों, रेखाचित्रों तथा 
मूर्तियों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां भी शामिल थीं जिनको संस्कृति विभाग द्वारा 964 
से 977 के बीच दृश्य कलाओं में छात्रव॒त्तियां प्रदान की गई थीं। अ्रकादमी ने बंगलादेश 
में एशियाई कला में तथा बुडापेस्ट में 5वीं अन्तर्राष्ट्रीय लघु प्लास्टिक प्रदर्शनी में भाग 
लिया । झ्रकादमी ने मार्च, 982 के दौरान 5वीं वैवाषिकी के झ्रायोजन का अपना कार्य 
भी जारी रखा। साहित्य अकादमी ने, सेमिनारों, प्रकाशनों इत्यादि के अ्रपने सामान्य 
कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त, एशिया में रामायण के विभिन्न रूप : उनकी सांस्कृतिक, 
सामाजिक तथा मानवशास्त्रीम महत्व के विषय पर एक श्रन्तरष्ट्रीय सेमिनार, प्रेम चन्द के 
सम्मान में दो अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, एक दिल्‍ली में तथा दूसरा वाराणसी में, आयोजित किए । 


छात्रवत्तियों तथा शिक्षावत्तियों के क्षेत्र में यह विभाग, प्रतिभाशाली बच्चों, युवकों 
तथा उत्कृष्ट विद्वानों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजनात्मक तथा झआलोचनात्मक 
अग्रध्यपन जारी रखने के लिए अबसर प्रदान करता रहा । अभिनय कलाश्रों के क्षेत्र में 
दुलेभ किस्मों के ग्रध्यवन पर विशेष बल दिया जा रहा है । विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान 
की गई छात्नवृत्तिया निम्न प्रकार थीं : विभिन्न सांस्क्रतिक क्षेत्रों में यवा कार्यकर्ताओं 
को छात्रवृत्तियां--75; सांस्क्रतिक प्रतिभा छावरवृत्तियां--]00 तथा शिक्षावत्तियां--]5 
सीनियर वर्ग में तथा 35 जूनियर वर्ग में । 


बौद्ध और तिब्बती ग्रध्ययन के क्षेत्र में सस्थाओं को वित्तीय सहायता देना जारी 
रहा । बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बतोी अध्ययन संस्थान, वाराणसी, 
सिक्किम तिब्बती-विद्या अनुसंधान संस्थान तथा तिब्बती क्ृतियों का पुस्तकालय तथा अभि- 
लेखागार, धर्मशाला को बौद्ध परम्पराओं के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देना 
जारी रहा । 

राष्ट्रीय संग्रहालय तथा सांस्क्रतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंघान 
प्रयोगशाला ने संग्रहालय विज्ञान में पाठ्यक्रमों, तथा संरक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्य- 
क्रमों, तथा राष्ट्रीय ग्रभिलिखागार ने झ्भिलेखागार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना जारी 
रखा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न संग्रहालयों, पुस्तकालयों, ग्रभिलेखागारों 
में रखी सांस्कृतिक सम्पाति, वैज्ञानिक रूप से परिसरक्षित रहें, थे प्रशिक्षण कार्यक्रम 
बहुत महत्वपूर्ण है । ' 

भारतीय समारोह के लिए कार्यक्रमों तथा विषयों के कार्थ में काफी प्रगति हुई 
है । भारतीय समारोह को सलाहकार समिति की भ्रध्यक्षा श्रीमती पुपुल जयाकर द्वारा 
29 दिसम्बर, 98] को एक प्रेंस सम्मेलन का झायोजन किया ग्रया | ग्रध्यक्ष द्वारा आयो- _ 
जित यह पहला प्रेस सम्मेलन था, जिसने विभिन्न विषयों तथा कार्यक्रमों और ब्रिटेन और 
भारत में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया । 


झलोच्य वर्ष के दौरान, केन्या के साथ सांस्कृतिक करार के अतिरिक्त जिस पर 
फरवरी, 98। में हस्ताक्षर किए गए थे, घाना, युगांडा तथा जिम्बाबवे के साथ सांस्कृ- 
तिक करार किए गए, जिससे उन देशों की कुल संख्या, जिनके साथ सांस्कृतिक करार 
किए गए हूँ, 62 हो गई है । इन में से 35 देशों के साथ नियमित सांस्क्रतिक विनिमय 
कार्यक्रमों को भ्रन्तिम रूप दिया गया है । सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय 
कार्यक्रम तैयार करने के लिए, बहुत से देशों को सरकारी शिष्टमंडल भेजे गए। 


के 
थे, 


जा 
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खुदाई 


46--9207000/8| 


प्रातत्व 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई तथा खोज, स्मारकों के परिक्षण, थल संग्रहा- 
लगी के रख-रखाव, पुरावशेषों तथा कला निधियों के परिरक्षण और पुरातत्व विद्यालय 
के संचालन जेसे विभिन्न क्षेत्रों के अपने कार्यकलाप जारी रखे। 


।, खोज तथा खुदाई 


श्रान्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, जम्म तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, महा- 

राष्ट्र, कमटिक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के भागों में खोजबीन के 

दौरान पूर्व पुराप्रस्तर यूग से लेकर मध्य काल तक की विभिन्न अवधियों से संबंधित 
बहुत बडी संख्या में प्राचीन स्थलों का पता चला है । 


प्रान्ध्॒ प्रदेश के अनन्तपुर जिले में लेहगमबोद, मेट्टोपाल्ले, नायमपाल्ले में पुरा- 
प्रस्तर तथा सक्ष्मपाषाण स्थल तथा आन्ध्र प्रदेश के ही श्रनन्तपुर और प्रकाशन जिलों में 
व्यापक नब प्रस्तर तथा महापाषाण स्थलों का पता चला है । इसी प्रकार कर्नाटक के 
कोनार जिले में हालेहाल्ली, प्रत्हाल्ली, अ्प्पाय्यन ग्रादि में विस्तीर्ण महा पाषाण स्थलों का 
पता चला है । 


इस वर्ष की सर्वाधिक उत्कृष्ट खोज है--पंजाब के भटिडा जिले के मानसा तालुक 
में पूर्व-हड्प्पा, हृड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के बारह स्थलों की खोज । ये स्थल छोटी मानसा, 
इंगवाला थेह,, अरनतिवाला, डालेवाला [], हिरका ]. करमपुरा, लाव्लीवाला-2. लालु- 
वाला, झाड़ियोंवाला ग्रलीकेडा टिश्वा, तासील॒वाला में हैं। इन खोजों से इस बात की और 
भी पुष्टि हो गई है कि हदप्पा वालों का संचलन प्रमुखतः धग्गर से शुरू हुआ और इस 
सम्कति का प्रसार राजस्थान से शुह होकर पंजाब और हरियाणा तक हुआ । इसेके अति- 
रिक्त महाराष्ट्र के धुले जिले में पांडी, बर्डे और मेटी में उत्तर हड़प्पा के तीन स्थलों का 
पता चला । 


जिला मोरेना, मध्य प्रदेश में कायथा मिट्टी के बतेनों, चित्रित चिकनी मिट्टी बतेनो 
तथा काले और लाल रंग के मिट्टी के बतंनों वाले छ. स्थलों का पता चला । 


गृट्टिकोंडा गांव, गुरजाला तालुक, जिला मंदर में इशकावाकु युग के एक विस्तीरण 
स्थल का पता लगाया गया है 


महत्वपूर्ण खोजों में से बिलाहरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश ताराधावा, कुरूकूला 
और भ्रवालोटीकेश्वर की बद्ध की मतियां उल्लेखनीय है । 


वर्ष 98-82 के दौरान फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, गुफ्कराल, जिला 
पुलबामा, जम्मू तथा काश्मीर, हाम्पी, जिला बेलारी, कर्नाटक, हुलास, जिला सहारनपुर, 
उत्तर प्रदेश, श्रृत्मवेरपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और रामपुरम, जिला कुरनल, 
श्रान्ध्र प्रदेश में खुदाई कार्य किया गया । 


इन खदाइयों से फतेहपुर सीकरी में अ्रक्बर के समय की विभिन्न चरणों की सड़वे 
तथा संरचनाएं, गफकराल में एक प्रमुदा सुनियोजित नवप्रस्तर स्तर, हाम्पी में सस्तंभ 
गलियारे और केन्द्रीय हाल की इमारत सहित व्यापक संरचनात्मक परिसर; हुलास में फर्श 
सहित हड़प्पा काल का एक चबतरा भौर सिंधू लिपि में तीन चिह नों वाली पक्की मिट्टी 
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एस स्मारकों, स्थलों अथवा 
एतहासिक और 

सांस्कातक महत्व के 

संरक्षण के (लिए, जिनको 
सरक्षा भारतीय 

पुरातत्व विभागों द्वारा नहीं 
की जाती हूँ, संस्थाओं/ 
निकायों को वित्तीय सहायता 
की योजना 


संबंधित पांच संदर्शिकाएं, एपिग्राफिया इंडिया के चार खण्डों (खंड ४, शा, सो और ) 


. का पुनर्मृद्रण । 


ये प्रकाशन मुद्रण के विभिन्न चरणों में है---रत्नागिरि (भाग ]) भौर संस्मरण 
शंखला में राजेन्द्र चोल के करन्दई शिलालेख; संग्रह शिलालेख इंडीकेरम प्यृंखला में 
परमार शिलालेखों का दूसरा भाग; वर्ष 97-72 और वर्ष 972-73 की भारतीय 
पुरालेखशास्त्र सम्बन्धी वाधिक रिपोर्ट; 974--के एपिग्राफिका इंडिका--अरबी शौर 
फारसी पूरक; एपिग्राफिका इंडिका के खंड » का पुनर्मुद्रण ; स्मारकों तथा संग्रहालयों 


' पर तीन संदर्शाकाएं; और रंगीन तथा काले और सफेद सचित्र पोस्टकार्ड सेट । 
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वित्तीय. वर्ष 982-83 में ये प्रकाशन निकाले जाएंगे :--भारतीय पुरातत्व 
(2 पअ्रंक), प्राचीन भारत (2 अंक), लोथल खंड ।, रत्नागिरि (भाग त]), इमेजिज 
ग्राफ नेपाल, एपिग्राफिका इंडिका (2 अंक), एपिग्राफिका इंडिका--प्ररबी तथा फारसोी 
पूरक (2 अंक ), भारतीय पुरालेख सम्बन्धी वाधिक रिपोर्ट (2 प्रंक), दक्षिण भारतीय 
शिलालेख (एक अंक), छ: संदर्शकाएं, काले और सफेंद सचित्र पोस्टकार्डों के छः 
सेट, चालीस रंगीन काई और एपिग्राफिक इंडिका के दो अंकों का पुनर्मुद्रण । 


९१. पुरातत्व विशज्ञालय 


पुरातत्व विद्यालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भ्रधीन) एक निदेशक के अधीन 
कार्य करता है । यह स्कूल पुरातत्व में एक वर्षीय व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान 
कर रहा हैं । 959 में सकल की स्थापना से लेकर, चालू वर्ष इसका 23वां सत्र 
होगा । यह सकल सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षाथियों और देश के तथा पड़ोसी 
मिन्न देशों से या तो कोलम्बों योजना के अन्तर्गत ग्रथवा अन्य व्यवस्थाओं के भप्रन्तगंत 
आए छात्रों को आरकपित कर रहा है जिनके लिए मांग ग्राने पर प्रत्येक वर्ष एक स्थान 
सुरक्षित रखा जाता है | पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल के एक ग्रत्रिकारी प्रशि- 
क्षार्थी ने पुरातत्व स्कूल में दाखिला लिया। पिछले वर्ष बंगलादेश से एक प्रणिक्षार्थी 
ने संरक्षण और खुदाई में अ्ल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए सकल में दाखिला लिया। 


इसके झलावा, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के विशेष पुनश्चर्या तथा अल्पकालीन 
गहन पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक) भी सर्वेक्षण का एक झावधिक कार्य है 
ग्रौर हाल के वर्षों में इन पाठुयक्रमों का आयोजन कार्य भी पुरातत्व स्कूल ने ही सम्भाल 
लिया है । आयोजित किए गए विशेष पाठ्यक्रम हें--977 में सांड (मध्य प्रदेश ) 
में एक और दूसरा 978 में जिन्‍गी (तमिलनाडु) में ।इस वर्ष|भश्रामंत्रित सरकारों 
“ ब्रशिक्षाथियों में से एक सिक्किम से था। चालू वर्ष के दौरान पुरातत्व सकल ने भुव- 
नेश्वर में एक गहन संरक्षण पाठ्यक्रम का झायोजन किया । 


इस वर्ष के दौरान कम्पूचियां के तीन पुरातत्वविदों को भी पुरानत्वीय फोटों- 
“ ग्राफी, रासायनिक परिरक्षण और संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया । 


5 अक्तूबर से 5 दिसम्बर, 98। तक की अवधि के ब्रीच उपअधीक्षक, 
“पुरातत्वविदों को भी पुरातत्व स्कूल में विभिश्न अनुसंधान, प्रशासन तथा क्षेत्र तकनीकों 
का विशेष विभागीय प्रशिक्षण दिया गया । 


00 वर्ष से कम प्राने स्मारकों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता को यह 
“दाजना व्यापक प्रचार और स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए 
विभिन्न राज्य तथा संधणासित क्षेत्रों की सरकारों के ध्यान में ला दी गई है । राज्य/ 
मंघशासित- क्षेत्रों की सरकारों से सभी संगठनों के प्रस्तावों का संकलन करने और उन्हें 
वित्तीय सहायता देने के लिए उनके प्रस्तावों को विचारार्थ भेजने का अनरोध किया गया 
है । | 
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संग्रहालय 


संग्रहालय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी, औद्योगिक और अन्य प्रकार की 
सामग्री को क्षय होने से बचाने के भण्डारों तथा उन्हें इतिहास और शिक्षा के श्रव्य- 
दृश्य साधनों के लिए अभिलेखों के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के साधन के 
रूप में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। संग्रहालयों के विकास को उतकी सभी शाखाओं 
के विकास सहित महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि एक ओर वे राष्ट्रीथ एकता को 
तथा दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सूझ-बझ को बढ़ावा देते हैं । 


भारतीय संविधान में संग्रहालयों की स्थापना तथा अनुरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी 
राज्यों को सौंपी गई है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण संग्रहालय स्थापित 
किए हैं और अपनी वित्तीय योजनाओ्रों के जरिए निजी संग्रहालयों, विश्वविद्यालय संग्रहा- 
लगों इत्यादि के विकास के लिए धन देती हैं । सरकारी और निजी संग्रहालयों के . 
मौजूदा सम्रह के प्रलेखन, .अद्यतन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके संग्रहों के परिरक्षण 
तथा संग्रह की सूची प्रकाशित करने पर अ्धिक्र जोर दिया गया है। उपलब्ध वित्तीय 
संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति विभाग, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पुरावशेपों 
को रखने के लिए संग्रहालय भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगा। 


भारतीय कला और पुरातत्व के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई 
दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद की स्थापना 
की है । समकालीन इतिहास और कला के क्षेत्र में विक्टोरिया मेमोरियल हाल, 
कलकत्ता, राष्ट्रीय आधुनिक कलाबीथी, नई दिल्ली तथा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा 
पुस्तकालय जैस तीन मंग्रहालय हें जिनका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता 
है । ब्ष के दौरान संग्रहालयों द्रारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त रूप से आगामी पैरा- 
ग्रफों में उल्लेख किया गया है :-- 


(]) भारतीय कला श्रोर परातत्व संग्रहालय 


संग्रहालय के मुख्य कार्यकलाप अधिग्रहण, प्रदर्शनियों, परिरक्षण तथा शिक्षा के 


ल्त्र में है । 


अ्रधिग्रहण :--!-] 2वी शताब्दी ईसवरी सन्‌ की पश्चिमी चालुक्य युग से 
संबंधित उमा माहेश्वर की कांस्य मूरति काश्मीर के इतिहास से संबंधित लघुचित्र तथा 
फारसी और अरबी की पांडुलिपियां गाइयानों के 32 सोने के सिक्‍तके. प्राचीन और मध्य- 
यगीन कर्नाटक के पैगोडा और परानम (सभी बहुत दुलंभ), लगभग प्रथम शत्ताब्दी 
ईसा पूर्व की ताम्बे की प्लेट, सुंग की एक सुन्दर कांस्य मूर्ति, वीं शताब्दी ईसवी सन 
के काश्मीर से संब्रंधित गप्त काल के बाद की महिपावर्धनी तथा विष्णु वेकुण्ठ की कांस्य 


मति । 


: ब्रदर्शनियां : निम्नलिखित विशेष प्रदर्शनियां श्रायोजित की गईं :-- 


।. रामायण, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह के लघुचित्न दर्शाए गए हैँ ।. 


2. “अ्े सियन झरार्ट ट्रेजसे फ्राम बल्गारिया” की विशेष प्रदर्शनी ध्यं सियन कला और संस्कृति 
पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा श्रायोजित की गई थी जिसमें भारतीय और 
बल्गारिया विद्वानों ने भाग लिया । 


॥3 


निजी संग्रहालयों का 
वित्तीय सहायता 
की योजना 


(ख) संग्रहालय के संग्रह में संग्रहीत एक सौ आस्नेय शस्त्रों की विशेषज्ञों द्वारा 
जांच की गई है। उनकी पहचान समयावधि तथा श्रन्य श्रांकड़ों को झभिलेखबद्ध कर लिया 
गया है । 


(ग) वस्त्र कला वीथी और यूरोपीय कांस्य वीधी की कला वस्तभों के भलग-अलग 
लबल तेयार कर लिए गए हैं । 


शक्षिक कार्यकलाप :---इस' समयावधि में दो अस्थायी प्रदर्शनियां प्रायोजित की 
गई । दो व्याख्यान तथा 6 कलावीधी वार्ताएं आयोजित की गईं । इसके अतिरिक्त 
'विकलांगों के लिए संग्रहालय सेवा' विषय पर एक सेमिनार 25 श्रप्रैल, 798! को आयो- 
जित किया गया । स्कूल दौरे की योजना के अंतगंत 69 छात्रों ने संग्रहालय का भ्रमण 
किया । संग्रहालय देखने के लिए उन्हें प्रारंभिक परिचय तथा श्रन्य सहायता प्रदान 
की गई, दर्शकों के लिए कला तथा सस्कृति पर फिल्मों का प्रदर्शन समय-समय पर 
किया गया । 

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों तथा संस्थानों में सालार- 
जंग संग्रहालय के नए प्रदर्शन, फोटोग्राफों तथा प्रतिकृतियों के साथ चलती-फिरती 
प्रदर्शनी गाड़ी को भेजा गया। 


अंतर्राप्टीय विकलांग वर्ष के अवसर पर संग्रहालय को विशेष रूप से ॥0 जलाई 
98 (शुक्रवार साप्ताहिक छुट्टी का दिन) को 603 विकलांग व्यक्तियों के लिए खोला 
गया उन्हें निशुल्क प्रवेश दिया गया । भारतीय मूर्ति कला की प्लास्टिक मूतियां तथा 
प्रतिकृतियों को नेब्रहीनों के लिए विशेष तरह से रखा गया और इन्हें दृकर उनकी 


- कला को अनुभूत करने की प्रनुमति दी गई 


झ्नन्‍्य कार्यकलाप : द्विवापिक अ्नसंधान पत्रिका के खण्ड ५॥॥ तथा >»।४ प्रकाशित किए 
गा। कांस्य मतिकला में 5दिन का अभ्यास प्रदश्तपाट्यत्रम झायोजित क्या गया। 
इस अवधि में विभिन्न श्रेणियों के 65# कला चित्रों की मरम्मत आदि का काय पूरा 
किया गया। इस ग्वधि में तैल चित्रों का भी उपचार किया गया। 


निजी मसंग्रहालयों की वित्तीय सहायता की योजना के ग्रन्तगंत स्वेक्छिक संस्थानों 
सोसायटियों, न्‍यासों, कालेजों, विश्वविद्य'लयों, नगर निगमा आदि द्वारा चलाए जाने 
बाले संग्रहालयों को वित्तीय सहायता दो जाती है, वित्तीय सहायता कलाचितो, उपस्करो, 
पृस्तकालयों के लिए प्रकाशन और पृस्तकों की खरीद के लिए दी जाती हैं. मंग्रहालयों 
को, अपने संग्रहों के कला चिकों के प्रलेखन को पूरा करने के लिए भी योजना के 


अन्तर्गत सहायता दी जाती हैं 


विश्वविद्यालयीय प्रणाली हूँ के प्रस्तगंत बहुत से महत्वपूर्ण संग्रहालयों को. उनके 
संकलनों के प्रलेखन तथा पुस्तकें प्रवाशित करने के कार्य में सहायता की गई है। ये 
संग्रहालय है, भारत॑ कला भवन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कौसम्बी संग्रहालय तथा 
झॉसताव संग्रहलय कलकत्ता विश्वविद्यालय । पिछले कई वर्षों स यह सहायता 
पश्चिम भारत के एक मध्य संग्रहालय, प्र्थात्‌ प्रिस आफ वेल्ज संग्रहालय को प्रकाशनों 
वीथियों के पुनगेंठन एवं उपस्करों के लिए दी जाती रही है। 

संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक संग्रहालय शिविर आयोजित किया जाता 
है जिसमें भाग लेने के लिए निजी संग्रहालयों से लोगों को श्रामंत्रित किया जाता है। 
शिविर में भाग लेने वालों को प्रलेखन, प्रकाशन तथा संरक्षण के क्षेत्रों में अन्य संग्रहा- 
लयों में किए जा रहे कार्य की जानकारी प्रात्त करने का अवसर प्रदान किया जाता 
हैं। भ्रगला संग्रहालय शिविर, जनवरी, 982 के दौरान त्िवेन्द्रम में श्रायोजित 
करना निश्चित हुआ है और इसका विधय होगा: “विवरणात्मक पुस्तक सूची तथा 


प्रलेखन का प्रकाशन । 
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(7) समकालौने इतिहास एवं कला संग्रहालेथ 
बिक्‍्टोरिया मंमोर्यिल हास, को 8वीं झौर 9वथों शताव्दी के एक यंग संग्रहीं 
लय के रूप में पूर्गेगठित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए एक सलाहकार समिति 
का गठन किया गया है, जिसमें निर्माण तथा झ्रावास मंत्रालय के मुख्य वास्तुकार, 
संस्कृति विभाग तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक-एक प्रतिनिधि शामिल है। 


संग्रहा लय में, वर्ष के दौरान, आधनिक भारतीय इतिहास और संस्कृति सं 
लोकप्रिय अभिभाषण तथा पुरातन तैल चित्रों इत्यादि के पुनरूद्वार जैसे कार्यकलाप चलते 
रहें। विक्टोरिया मेमोरियल हाल की वीथियों के उदघाटन की हीरक जयन्ती के एक 
भाग के रूप में हाल के कला संकलनों से संबंधित '“भ्रप दिकन्टरी” नामक एक विशेष 
प्रदर्शनी का, नवम्बर-दिसम्बर, 98] में, नेहरू स्मारक संग्रहालय के सहयोग से श्रायोजन 
किया ग्रया | “नई दिल्‍ली का विकास” पर ब्रिटिश परिषद्‌ के सहयोग से एक विशेष 
प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 


राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने उच्च कोटि की कला क्ृतियां प्राप्त करके 
अपने संग्रह को समंड बनाने का प्रयास जारी रखा और गअलोच्य श्रवधि के 
दौरान ]05 कलाकृतियां इसके संग्रह में और जोड़ी गई। ललित कला श्रकादमी द्वारा 
चौथी वैवापिकी भारत से क्रय की गई 26 कलाकइृतियां सतत ऋण पर, प्राप्त हुई 
हैं । इस समय शान्ति निकेतन में प्रदर्शित स्वर्गीय रामकिकर वैज द्वारा निर्मित 
“मन्याल फैमिली” नामक एक विशाल मूति की कांस्य प्रतिमा तैयार करने से संबंधित 
परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के अगले वर्ष पूरा हो जाने की संभावना 
हे । 


इस कला का क्रमिक विकास दर्शाने वाला और 52 ग्राफ प्रदर्शित करने बाला 
एक ग्राफिक विंग इस वीथी की पौड़ियों के श्रास-पास खोल दिया गया है । श्नन्तर्राष्ट्रीय ' 
खण्ड का क्षेत्र बढ़ा दिया गया हैं और इस खण्ड के लिए विभिन्न देशों की ॥47 
कला-करतियों को प्रदर्शिश करने वाली 8 वीधियों की व्यवस्था की गई है। 


आ्ालोच्य वर्ष के दौरान देशभर के विभिन्न स्कूलों और कालेजों के लगभग 2000 
विद्यार्थियों और 304 शिक्षकों ने वीथी देखो और उन्हें दौरे कराए गए । प्रत्येक रविवार 
प्रात: )। बजे ' सर्वसाधारण के लिए पूरे वर्ष नियमित रूप से कला फिल्में दिखाई 
गई । वाथी में संग्रहीत कला फिल्में भी स्कूली बच्चों व भ्रन्य व्यक्तियों को दिखाई 
जाती हैं | वर्ष के दौरान वीथी में ७0 फिल्‍म शो दिखाए गए । 


प्रयोगशाला में 77 चित्र उपचार के लिए प्राप्त हुए वीथी ने नन्दलाल बोस 
द्वारा राचित “राधा का विरह' और के ० एन ० मजूमदार द्वारा रचित “रामलीला” नामक 
प्रकाशन प्रकाशित किए। झाठ और प्रतिकृतियां प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं । सांस्कृतिक 
विनिमय कार्यक्रम के अन्तगंत राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी द्वारा रकिन्द्र नाथ टैगोर 
की 85 कृतियों की एक विशेष प्रदर्शनी संकलित की गई । इनमें से 60 कृतियां रविन्द्र 
भवन, विश्व भारती, जान्तिनिकेतत से उधार ली गई थीं। प्रदर्शनी का कार्यक्रम इस 
प्रकार था : 
[(४) बल्गारिया--सोफिया 
(॥) सोवियंत रूस--मास्को और लेनिनग्राड 
(7) पूर्वी जमेनी--बलित 
(/५४) चेकोसलोवाकिया--प्राग 
: ब्रदर्शनी में भाग लेने वाले संस्कृति विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनी 
बहुत सफल रही । राष्ट्रीय प्राधुनिक कला बीथी- के फोटोग्राफर श्री पी० के० 
राय को इस प्रदर्शनी के साथ विशेषज्ञ के रूप में भेजा गयाथा। 


वीथी में प्रदर्शों की एक विशेष प्रदर्शन का प्रबन्ध किया जा रहा है। 
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नहरः स्मारक संग्रहालय 
आर प्स्तकालय 
नह दिल्‍ली 


नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना वर्ष [966 में एक व्यक्तिगत 
संग्रहालय ग्रौर पुस्तकालय बनाने के उह्ेश्य से की गई भी जिसमें (झ्राधमिक भारत के 
इतिहास और देश में समकालीन विकास से संबंधित प्रकाशित प्रबंध) सरकारी प्रकाशन 
और ग्लांवधिक साहित्य संग्रहीत किया जा सके । 


पिछले. वर्षों की भांति संग्रहालय की लोकप्रियता बनी रही झौर बड़ा तादाद में 
लोग इसे देखने आए । दी रेबलशनरी मुवमेन्ट इन इन्डिया--]924-3” नामक 
प्रदशनी सवेसाधारण के लिए 26 मई 98] को खोली गई । “हिस्टारिकल वियूज 
आफ अपर इन्डिया इन दि लेट ऐटीन्थ एंड नाईमटीन्थ सैन्चुरीज बाई यूरोपियन झआार- 
टिस्टूम” नामक एक पश्रन्य प्रदर्शनी स्वसाधारण के लिए 3 नवम्बर 98] को खोली 
गई । यह, विक्टोरिया मेमोरियल हाल कलकत्ता के सहयोग से झ्रायोजित की गई थी । 


पुस्तकालयें और पुरातत्वीय संसाधनों में पर्याप्त बृद्धि की गई । पुस्तकालय में 
लगभग 2430 पुस्तकों की वृद्धि की गई जिससे कुल संख्या बढ़ कर 76,749 हो गई । 
क्रय के अलावा, प्रधान मंत्री सचिवालय, महा पंजीयक के कार्यालय और लोक सभा 
सचिवालय से उपहार के रूप में बहुमूल्य प्रकाशन प्राप्त हुए। माइक्रोफिल्म और 
माक्रोफिशे से संबंधित शोध सामग्री के भण्डार को और समृद्ध किया गया । पुस्तकालय 
में इस समय 5606 माक्रोफिल्म रोल और 73 माक्रोफिशे प्लेट हैं जिनका श्राधुनिक 
भारत के अध्ययन में रुचि लेने वाले शोध श्रध्येताओं द्वारा प्रधिकाधिक उपयोग किया 
जा रहा है | माइक्रोफिल्म पर विदेशीं से दुर्लभ प्रनुसंधान सामग्री प्राप्त करने के लिए 
भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। 


निजी दस्तावेजों और संस्थागत रिकार्डों के महत्वपूर्ण संग्रहों में. युसफ महराली, 
भगवतीचरण बोहरा, डा० मगफ्र अहमद ग्रजाजी, रंगीलदास कपाड़िया, अ्रशोक मित्रा, 
शहीद भगत सिंह. बी० पट्टभी सीतारमंया , ए७ सी एन० नम्बियार, भ्रब्दुल मजीद 
दग्यावदी, पंडित खुशीराम शर्मा, रामनन्दन मित्रा, के० डी० मालवीय. बृहेगनन्द, 
गुरुदास बनर्जी, डा० ताराचन्द, हुमायूं कबीर. के० पी० एस« मेनत, पंडित सुन्दर लाल दवे 
डा० फतेह चन्द, एम० बी० समरथ और लीलाघर जोशी के कागजात का उल्लेख 
किया जा सकता हैं। माइक्रोफिल किए गए महत्वपूर्ण संस्थागत रिकार्डों में, भारतीय 
राष्ट्रीय महिला परिषद्‌ और झंखिल भारतीय महिला सम्मेलन के दस्तावेज विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । दस्तावेजों के और अधिक मंग्रहों को प्राप्त करने के प्रयत्न जारी 


मौखिक इतिहास परियोजना के प्रन्त्गत 7 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार की 
३; बैठक रिकार्ड की गई । जिनके साथ साक्षात्कार किया गया उनमें कमलाशंकर 
पंडया. भोगीलाल गांधी, नीलू लिमये, एम० हैरिस, एस> ए० डांगे. एफ७ एम 
पिन्टो, पोपटलाल शाह, आर जी० ककाडे, रामनन्दन मिश्र, जे० झर० साहनी, डा० 
फतेह चन्द्र और कुलबीर सिंह थे | कुछ साक्षात्कार बढ़ौदा. पृणे, अम्बई और लहेरिया 
सराय (बिहार) में झ्रायोजित किए गए । 


ग्राधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में प्रनेक व्याख्यान 
ग्रायोजित किए गए । वक्‍ताओं में, डा० सुधीर चन्द्र. प्रो०्बी० पी० दत्त, श्री श्राई० के० 
गुजराल, प्रो ए० के० दामोदरन, डा> झ्रनिता आई? सिंह और श्री बी० सी० ब्लूम- 
फील्ड शामिल थे। तीन सेमिनार भी आयोजित किए गए | इन व्याख्यानों और सेमिनारों 
प्रतिरिक्त दाशेनिक सिद्धांत और सामाजिक वास्तविकता पर त8 से 22 जनवरी 
7982 तक एक परिचर्चा आयोजित करने का प्रस्ताव हैं, जिसमें भारत और विदेशों 
के विख्यात अध्येताओं के भाग लेने की संभावना हैं। मोती लाल नेहरू की चुनिन्दा 
रचनाएं--लेख और ब्याख्यान--899-98/--शीषके नामक एक ग्रंथ प्रेस को 
क्लेजन दिया गया और इसके ]982 के बसन्‍त तक प्रकाशित हो जाने की संभावना 
भारत की अर्थव्यवस्था समाज और राजनीति के पहलुझभों” पर कागजात का संग्रह, 
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जिसे नेहरू स्मारक संग्रहालय औरः पुस्तकालय द्वारा पहले श्रायोण्ति की गई एक परि- 
चर्चा में प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है। 


वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ ने वैज्ञानिक और ओऔद्योगिक 
अनुसंधान परिषद्‌ से अस्थायी रूप से स्थानान्तरित अपने तीन संघटक., एककों सहित, 
इस विभाग के श्रधीन कार्य करना जारी रखा । पश्रपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक, श्रर्थात्‌ 
देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार के अ्रनुपालन में, तीनों संग्रहालयों ने, 
मालदा (पश्चिमी बंगाल), पुरूलिया (पश्चिमी बंगाल) और गुलवर्गा (कर्नाटक) में 
स्थित तीन जिला विज्ञान केन्द्रों के साथ मिलकर, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शनियां, शिक्षक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान आदि जैसे विशेष कायंक्रम आयोजित (कए। 


बिरला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता ने थामस अलवा एडिसन 
द्वारा गअ्न्वेषित उदीप्त लैंप की शताब्दी मनाने के लिये विद्युत्‌ प्रकाश की शताब्दी पर 
तथा माइकल फंराडे द्वारा वंद्युत्‌ चुम्बकीय प्ररोचन की खोज की 50वीं वर्षगांठ मनाने के 
लिए माइकल फैंराडे तथा “वद्युत्‌ युग का प्रारंभ” पर एक प्रन्य प्रदर्शी आयोजित की । 
इसने श्रन्तर्राज्यीय विज्ञान की “अंतरिक्ष”, ट्रामवेज, “पूले अफ्रीकी वन्‍य जीवन, 
“जनजातीय काष्ट कार्य, पर प्रद्शनियां आयोजित की सौर ऊर्जा पर एक फोटोग्राफिक 
प्रदर्शनी तथा तेल और प्राकृतिक गंस श्रायोग के तेल खोज के कायकलापों को दर्शाने 
वाली प्रदर्शनी भी श्रायोजित की। इसने पूर्वी भारत के सभी राज्यों के साथ पूर्वी भारत 
विज्ञान शिविर तथा 4 जिला स्तरीय विज्ञान मेले भी आयोजित किए । इसने शिक्षकों 
तथा छात्रों के लिये सेमिनार तथा अनेक लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान भी आयोजित 
किए । जिला विज्ञान मेलों में 96 सस्‍्कलों से 85 छात्रों न तथा 662 माडलों और 
प्रदर्गों के साथ 80 विज्ञान क्‍्लबों ने भाग लिया । पश्चिम बंगाल सरकार के युवक 
सेवा विभाग के सहयोग से संग्रहालय द्वारा, खंड, जिला तथा राज्य स्तरों पर सेमिनार 
झ्रायोजित किए गए । 250 खंड समिनारों में 82 छात्रों, 37 जिला विज्ञान 
समिनारों में 592 छात्रों ने तथा राज्य स्तर के समिनारों में 9 राज्यों ने भाग लिया । 
श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना में “लोकप्रिय विज्ञान पर अक्तूबर, ]98] में एक नई 
दीर्घधा का उदघाटन किया गया! 


विश्वेश्वर्य औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर ने एक वेज्ञानिक मेरे का 
ग्रायोजन किया जिसमें दक्षिण के सभी चारों राज्यों तथा रुंघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी ने 
भाग लिया । 250 स्कूलों के 5] छात्रों ने अपने प्रदर्श प्रदशित किए । इसमें 
विख्यात व्यक्ति डा० के> विश्वश्वय के जीवन तथा कार्यों पर एक बहु-माध्यम--कार्यक्रम 
भी प्रस्तुत किया गया | 30 छात्ों को अव्यवसायी रेडियो आपरेटर परीक्षा के लिये 
प्रशिक्षित किया गया । संग्रहालय द्वारा श्रप्रेल 98व में एक ग्रीष्म हाबी केन्द्र तथा एक 
वहिस्ग हाबी केन्द्र का भी आयोजन किया गया जिसमें 200 छात्रों न इलेक्ट्रानिक्स, 
शारीरिक विज्ञान, मत्तिका प्रतिरूपण, वायुयानत प्रतिर्षण तथा भौतिकी में प्रशिक्षण 
प्राप्त किया | प्रक्तूबर 984 में हुए शीतकालीन हाबी केन्द्र में 207 छात्रों . ने 
रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, वायुयान प्रतिरूपण, मृत्तिका प्रतिरूुपण तथा 
स्क्रीन मद्रण पाठ्यक्रमों में भाग लिया । “इलेक्ट्रो-प्लेटिग पर औद्योगिक प्रदर्शन कार्यक्रम 
में 40 0 छात्रों ने भाग लिया । मुख्यतः: स्कूल शिक्षकों विशेषकर गुलबर्गा जिले के 
इद-गिर्द के शिक्षकों के बीच वितरण के लिये संग्रहालय द्वारा कागज दस्तकारी पर 
ण्क पुस्तिका तैयार की गई। जुलाई, 98 में भी कागज दस्तकारी पर एक समा- 
कलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 50 स्त्रियों ने भाग लिया । 
संग्रहालय द्वारा श्रगस्त, 987 में 6 कालेज छात्रों के साथ “बन नाश्न तथा 
परिस्थिति संबंधी भ्रसंतुलन'” पर एक वैज्ञानिक सेमिनार तथा 60 छात्रों के साथ 
“भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की विशेष संगतता पर एक अन्य समिनार अश्रायोजित 
किया गया । ईसके साथ ही 92 छात्रों के साथ एक विज्ञान प्रश्नावली कार्यक्रम 
तथा 97 स्कूलों के छात्रों के साथ दो क्षेत्रीय विज्ञान मेले ग्रायोजित किए गए । 
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लॉस्कॉशलक शब्दस के 
बंश्क्षण के लिये 
प्रयांगझासा , 

सखनऊः 


सितम्बर 98] में, “टेक्नालोजी इन सविस झाफ डिसएबल” विषय पर एक 
विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई ने “तेजी से विकसित 
हो रहे ख्ंचार के क्षेत्र में रेडियो एमेच्यूयर की भूमिका” नामक जिम्रथआ पर एक 
एम्रेच्युयर रेडियो सम्मेलन आयोजित किया जिसमें रुम्पूर्ण देश से 200 तथा कुछ 
विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । केन्द्र ने मई 98 में अव्यवसायी रेडियो 
झापरेटर परीक्षा के लिये कक्षाएं भी शुरू कीं। इसके चल विज्ञान प्रदर्शनी यूनिट ने 
अपनी 'मैच मस्ट मेजर” नामक प्रदर्शनी के साथ विभिन्न जिलों का दौरा किया । 
नवम्बर 98 में यू एण्ड योर एनवारेनमेंट” नामक एक अन्य चल पूनिट इसके 
बेंडे में जामिल किया गया । डाक खगोल विज्ञान शिविर आयोजित किया गया जिसमे 
५] लोगों ने भाग लिया तथा एक टेलिस्कोप निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया 
जिसमें 3 लोगों ने भाग लिया । एक विज्ञान फिल्मसमारोह आयोजित किया गया 
जिसमें 2 संस्थाओं के 9]3 छात्रों को लाभ पहुंचा । केन्द्र द्वारा, रुचि रखने वाले 
9 छात्रों के साथ एक एरोमाडलिग कार्यक्रम शुरू किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल 
द्वारा एक पुरानी कार प्रदर्शनी का उदघाटन किया गया था जिसमें भ्रग्निशमन इंजिन, 
पुरानी मोटर साईकिल तथा नमूने की कार प्रदर्शित क्री गई । केन्द्र ने प्रत्येक शनिवार 
को अपना आकाश प्रेक्षण कार्यक्रम भी जारी रखा। 


एन सी० एस> एम> मुख्यालय कार्याकझ्य न विभिन्न राज्यों में जिला विज्ञान 
केन्द्र स्थापित करने का कार्य जारी रखा जिसके लिये नागालैण्ड सहित विभिन्न राज्य 
सरकारों के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी। पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) 
आर गलवर्ग (कर्नाटक) में निर्माण कार्य में लगातार प्रगति हो रही गर बम्बईम 
निर्माण कार्य पूरा होने वाला 


हर्ज लेंडस्केप संग्रहालय वरनिजरेड (जी० डी० आर० ) के निदेशक डा ह्टम्ट नपे 
न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत मई-जून 98] में एन> सी> एस० एम० 
मंग्रहालय केन्द्रों का दौरा किया । बी०आई० टी० एम० के वरिप्ट क्यून्टर श्री एस« 
के० बागची भारत-अर्मारका शिक्षा तथा संस्कृति उप-श्रायोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत ७; 
महीनों के लिये अमेरिका के लिए रवाना हो गए और श्री एच ० वी ० पी ० राव क्यूरेटर तथा 
झार> एम० चक्रवर्ती, परियोजना अधिकारी नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई, बी० आई टी० 
एम० ने सांस्कृतिक विनिमय क्येक्रम के ग्न्त्गत अमन जनवादी गणतन्त्र का दौरा 
किया । 


यह प्रयोगशाला 976 मे एक अधद्योनस्थ कार्यालय के रूप मे स्थापित की गई 
थी । प्रयोगशाला का कार्यक्षेत्र तकनीकी अध्ययन के झ्रलावा, संरक्षण तकनीकों के सुधार 
के लिये अनुसंधान हेतु सहायता देना, सास्कृतिक संस्थाग्रों को तकनीकी सहायता प्रदान 
करना और सरक्षण साहित्य के संरक्षण तथा प्ररेख़न के क्षत्र में प्रशिक्षण देना भी 
। 
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प्रयोगशाला ने कला कृतियों की संरक्षण पद्धतियों के सुधार तथा तकनीकी अध्ययन 
से संबंधित अनेक परियोजनाएं शुरू की हैँ । जो कार्यक्रम पहले औपचारिक स्तर पर 
थे उन्हे 98!-82 के दोरान वास रूप दिया गया । प्रयोगशाला मे कई विकसित 
उपस्कर लाए गए हे जिससे इसकी विश्लेपणात्मक क्षमताएं बढ़ गई हैं । ब्रब इसके 
वास परिपष्कृत उपस्कर हैं जंस एक्स-र फ्लर सीन स्पेक्टट्री मीटर, इनिशन स्पक्टोग्राफ 
बू० वी०|बी० शाई० एस० स्वकट्रा फोटो मीटर, एक्स-रे डिफरेक्‍्शन, मेटलजिकल माइक्रो- 
स्कोप इत्यादि । | 
बनुसंघान कार्यक्रम : !98-82 के दोरान कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए जिनमें 
() फलास्टरों, चित्रों आदि का विश्लेषण (॥) मध्ययुगीन भारत में वस्त्र रंगना; (॥॥) 
साख्र संक्षारण निरोधक; (४) थातु की वस्तुओं से अलोराईड छटाने के लिए सोडियम 
एसेटेट और सोडियम काबनिट का प्रयोग; (५) रंग बनाने के संबंध में प्रयोगात्मदः कार्य, 
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(४) सामग्री के भ्रध्ययन के लिए एक्स-रे डिफरेक्शन का प्रस्योग; (शो) बायोडिटिरियोएक्शन 
के क्षेत्र में अध्ययन । 

महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना : प्रयोगशाला द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए 
गए थे और श्रब पूरा होने की विभिन्न-स्थितियों में हैं वे इस प्रकार हूँ () श्रीगंपरा- 
पुरा खुदाई से तांबे की कला! वस्तुएं; (॥) राज्य पुरातत्वीय विभाग, उत्तर प्रदेश से 
लोहे की कला वस्तुएं; (॥4) राज्य संग्रहालय, शिमला से चित्र; (|४) संग्रहालय- 
विज्ञान विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्क्रोल : (५) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से 
वहत्त वस्त्र चित्रकारी; (४) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से दो तिब्बती टंखाज; 
(५४) लखनऊ विश्वविद्यालय से म॒द्वित पुस्तकें (७॥|) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से अम्ल 
छेखन; (7५) सरदार वल्लभभाई ' पटेल संग्रहालय, सूरत से कलमकारी चित्रकला; 
(५) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से वस्त्र के पर्दे लटकाना; (2४) राज्य पुरातत्वीय 
विभाग, उत्तर प्रदेश से लोहे की कला वस्तुएं; (27) पुरातत्व विभाग, कर्नाट्रक से 


लोहे की कला-बस्तुएं । 


तकनीकी पत्राचार झश्योर सलाह : प्रयोगशाला ने अनेक संग्रहालयों और पुरातत्वीय 
विभागों को उनकी संरक्षण|परिरक्षण संबंधी विभिन्न समस्याओं के लिए सलाह प्रदान 
की । 

प्रशिक्षण : प्रयोगशाला को यूनेस्कों ने दक्षिण पूर्व एशिया के एक प्रशिक्षण केन्द्र 
के रूप में मान्यता दें दी हैँं। इसने निम्नलिखित दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
ग्रायोजित किए : 


() संग्रह के क्यूरेटरों, निर्देशकों तथा अन्य प्रभारी अधिकारियों के वास्ते संग्रहालय 
सामग्री की देख-भाल झौर रख-रखाव के संबंध में एक सप्ताह की अनु- 
स्थापन कार्यशाला, 


([॥] संरक्षण विशेषज्ञता के लिए छः महीनों का प्रशिक्षण पाद्यक्रम जिसमें 
छ. व्यक्तियों ने भाग लिया । 
एक 5-दिवसीय राष्ट्रीय संरक्षण तकनीक कार्यशाला भी झ्रायोजित की गई । 


प्रयोगशाला और प्रलेखन : प्रयोगशाला ने लगभग 400 पुस्तकें और 23 पुनमुंद्रण 
प्राप्त किए जिससे इसका संग्रह ब्रढ़कर 3.000 से भी अधिक का हो गया । लगभग 
700 कला वस्तएं प्रयोगशाला में मरम्मत के लिए प्राप्त हुई जिनके फोटो. लिए 
गा तथा 209 0 से अधिक प्रिन्ट तैयार किए गए । 


सम्सेलनसिमिनार झौर बेठक : प्रयोगशाला के तकनीकी स्टाफ ने भारत में अनेक 
मम्मलनों सिमिनारों में भाग लिया । तीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी उच्च प्रशिक्षण 
के लिए विदेश गए । एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परामझंदाता ने प्रयोगशाला 
का दौरा किया और अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए और कंजरवेशन वेपर फेज 
ब्लीच टीटमेन्ट में नवीन विकासों पर रेखा चित्रकला के लिए मुद्रण तकनीकों, स्याही 
की जांच और पहचान के लिए तकनीकों, तथा अनेक अन्य विषयों के बारे में सूचना 
दी । उन्होंने सबशन टेबल के प्रयोग सहित संरक्षण कार्य के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 
व्यावहारिक प्रदर्शन भी किए । संरक्षण विज्ञान निदेशक, तोक्यो राष्ट्रीय सांस्कृतिक - 
परिसम्पति ग्रनसंधान संस्थान, तोक्यों ने. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता 
कार्यक्रम के ग्रन्तगंत प्रयोगशाला का, प्रयोगशाला द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कायें- 
क्रमों के संबंध में तकनीकी सलाह देने के लिए एक महीने की ग्रवधि तक दौरा 
किया । बल्गारिया गणराज्य के संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में एक बल्गारियाई प्रतिनिधि 
मंडल तथा पोलिटब्यूरों के सदस्यों ने प्रयोगशाला का दौंरा किया। 
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भारतोय मानव - 
विज्ञान सर्वक्षण 


मानव-विज्ञान और मानव जाति विज्ञान के संस्थान 


मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका 
मुख्यालय कलकत्ता में हें। यह मानव विज्ञान संबंधी उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के 
आयोजन के लिए एक विशेषज्ञ संस्था हैं। यह भारतीय जनजातियों और दूसरे समु- 
दायों के अ्रध्ययन और सर्वेक्षणों का आयोजन करता है। यह मानव विज्ञान के क्षेत्र 
की सभी एजेन्सियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निपटान गृह झर समन्वय 
केन्द्र के रूप में कार्य करता हैं। 


राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया 
है और इसमें प्राचीनतम पूव-ऐतिहासिक समय से लेकर आज तक के मानव ग्लौर 
उसके कार्यकलापों से संबंधित कार्य किया जाएगा । इस कार्य में मानव के जैविक और 
सांस्कृतिक विकास का ध्यान रखा जाएगा और कुल मानव मात्र के परिप्रेक्ष्य में 
मानव के संबंध में विचार किया जाएगा । 


इन संस्थाओं को सलाह देने के लिए दो सलाहकार समितियां गठित की गई 


बे. 


हु। 


भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण मानव विज्ञान उच्च वेज्ञानिक ग्रनुसंधान के 
लिए एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 945 में स्थापित किया गया था । यह 
सर्वेक्षण भारत के लोगों में जेविक और सांस्कृतिक खोज और वैज्ञानिक श्रनुसंधान 
के लिए प्राचीन और आधुनिक कंकाल अवशेषों के संग्रह और परिरक्षण में कार्यरत 
है। यह एक निकासी गृह के रूप में भी कार्य करता है और ग्रनुसंघान कार्यों के 
परिणामों को प्रकाशित करता हैं। कलकत्ता में अपने मुख्यालय सहित सर्वेक्षण के 
शिलांग, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, नागपुर, मेसूर और उदयपुर में झनेक 
क्षेत्रीय. कार्यालय और जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में इसका उपन-क्षेत्रीयः कार्यालय 


खा 


हे 


शारोरिक मानव विज्ञान 
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए 


(+) जीवावशेषों और पाषाण शिल्प-तथ्यों का संग्रह करते के लिए हिमाचल 
प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में खोज अध्ययन का गप्रायोजन ; 


(४) नागाजुंनकोंडा और काली वानगान से खोद गए प्राचीन मानव प्रवशेषों 
के जीर्णोद्धार और परिरक्षण की पूर्ति ; 

(४) रांची जिले की खुन्टीटोली के महापाषाण मानव अवशेषों की खुदाई 
झौर उनका रसायनिक उपचार ; 

(५४) अखिल |भारतीय जेब-मानवविज्ञान सर्वेक्षण परियोजना पर कार्य जिसका 
उद्देश्य हँ--शारीरिक गठन झौर दैनिक भोजन की आदतों के संदर्भ में 
भारतीय जनसंख्या की कोटि का निर्धारण, जनसंख्या के स्वस्थ घटक 
का अनुपात, संगणता भार में क्षेत्रीय भिन्नता अनेक विभिन्न राज्यों 
गौर संघ शासित क्षेत्रों के 35] स्थानों, जिनमें 3500 परिवार 
शामिल हूँ, से नमूने लिए गए। 
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(५) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से शरीर की ऊंचाई, शरीर के भार, छाती 
के घेरे, जताकिकी लक्षणों, भ्रपंगताओं, उतातति मूलक दोषों, बीमारियों 
ओझौर दैनिक आहार आदतों के संबंध में आंकड़ों का एकत्रीकरण । 
इस तरह एकत्रित आंकड़ों पर कार्यवाही की जा रही है और उनका 
सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा हैं। | 


(४) असम और मध्य प्रदेश में उन्नति और विकास के संबंध में अध्ययन 
का आयोजन । उत्तरी बंगाल और असम में संथाल, उराब और मुण्डा 
वासियों में उनके शारीरिक गठन पर प्रवास के प्रभाव का मूल्यांकन 
करने के लिए क्षेत्रीय कार्य का आयोजन किया गया । दन्त स्वास्थ्य 
संबंधी जानकारी मेघालय के द्यासी लोगों से एकत्रित की गई। विभिन्न 
राज्यों में आकृतिमलक भिन्नताओं में अ्रनसंघधान भी आयोजित किए 
गए । 


(५॥) मानव जातीयता, सृजनात्मक अलगाव, बीमारियों और मानसिक विकारों 
के संबंध में विभिन्न प्रकार की जनसंख्या से लिए गए उंगली और 
हथेली के चिह्नों का विश्लेषण। 


(५॥) छाती कैंसर के संबंध में एक जव-मानव वैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है । 
सांस्कृतिक मानव विज्ञान 


). अखिल भारतीय “मानव जाति : संरचना और परिवतंन” परियोजना के 
अ्रस्तनता 0 राज्यों से सम्बन्धित 8 मानव जाति वर्गों में क्षेत्र कायं का ग्रायोजन 
किया गया था। 


2. भारतीय बुनकरों के तकनीकी सांस्कृतिक आधार को स्पष्ट करने |के लिए 
ग्रभी हाल में “भारत में बनाई! नामक एक नई अखिल भारतीय परियोजना शुरू 
की गई है। प्रत्येक राज्य से एक-एक समुदाय को छेकर नौ बुनाई समुदायों की जांच 
पहुले ही की जा चुकी है। 


3. परिस्थिति विज्ञान, ग्रथंव्यवस्था, सामाजिक संगठन और आस्था प्रणाली के 
संदर्भ में भिन्न जन जातीय वर्गों के प्रथागत कानूनों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य 
से सम्पूर्ण भारत में फेली 50 जनजातियों से एकत्र किए गए झनुभवाश्रित आंकड़ों 
प्र आधारित “जनजातीय प्रथागत कानन परियोजना से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्टों 
को ग्रन्तिम रूप दिया गया। 


4. “भारत में फेर बदल की खेती पर एक सेमिनार का सितम्बर 98। में 
ग्रायोजन किया गया और अतिपूर्ण जलवायु में मानवीय ग्रनुकूलनन का ग्रध्ययन करने 
के लिए जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र कार्य का आयोजन किया 
गया । सर्वेक्षण की मनोविज्ञान एकक ने आऔद्योगिकीकरण के कारण मानसिक स्वास्थ्य, 
व्यक्तित्व इत्यादि के मॉंस्कृतिक क्लास के संबंध में जांच की। 


5. अखिल भारतीय भाषाई लक्षण सर्वेक्षण पूरा किया गया और डोला व 
मरिया लोक कथाओं का कार्य चल रहा हूँ। 

6. कलकत्ता में स्थापित सर्वेक्षण का केन्द्रीय संग्रहालय सितम्बर 98] में 
जनता के लिए खोल दिया गया । 


शिक्षाबत्ति कार्यक्रम :--सर्वक्षण, मानव-विज्ञान और सम्बद्ध विषयों की विभिन्न 
शास््राझ्ों में अ्रनसंधान करने के लिए अध्येताओं को एक अतिथि शिक्षावृत्ति, दो शिक्षा 
वृत्तियां, 5 वरिष्ठ. अनुसंधान शिक्षावत्तियां और 30 कनिष्ठ अ्रनुसंधान शिक्षावत्तियां 
प्रदान करता है । इस समय विभिन्न परियोजनाञ्रों पर 8 वरिष्ठ अनुसंधान फेलो भ्ौर 
]8 कनिष्ठ अनुसंधान फैलो कार्य कर रहे हैं । 
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राष्ट्रीय मानव 


झन्य कार्यकस्कप (क) भारतीय मानब-विज्ञान सर्वेक्षण के अनसंधान कार्यकर्साशों 
के लिए प्रक्शबर-शत्रस्थर, ]98॥ के दौराम एक पुतश्चर्या पाद्यक्र+ झायोजित किया 
गया । 


. (ख) सर्वेक्षण के केन्द्रीय पुस्तकालय ने विभिन्न विषयों पर पांच ग्रंथ-सूचियां 
तैयार की । 


(ग) सर्वेक्षण के ध्वनि एकक ने हिमाचन प्रदेश, उत्तर ब्रदेश और कनाटेक के 
कुछ लोक संगीत टेपों का सम्पादन किया । 


(ध) गुजरात के डांग समारोह और उत्तर प्रदेश के जौन्सारी लोगों पर - 
एक-एक सिनेफिल्म तेयार/सम्पादित की गई । भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण की 
बुलेटिन नामक पतिका के छ: विनिबन्ध और छू: झ्ंक प्रकाशित किए गए । 


977 में एक ग्रघीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, 
मानव और प्रारम्भिक प्राग-/तिहासिक समय से उसके कार्यकलापों के संबंध में कार्ये 
करने के लिए बनाया गया था । यह ऐसे विषयों पर कार्य करता है (क) मानव 
झौर उसके विभिन्न रूपों का विकास (ख) मानव और संस्क्रति (ग) भौतिक संस्कृति, 
भारतीय एकता और विभिनश्नता । 


उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह नया संग्रहालय चेतना बढ़ाने, ऐति- 
हासिक भावना प्रदान करने और दृष्टिकोण के विकास में योगदान करने, राष्ट्रीय शिक्षा 
गऔर एकता के क्षेत्र में प्रनेक महत्वपूर्ण भमिकाएं निभाने, भौतिक संस्कृति. कला और 
शिल्प के तेजी से नष्ट हो रहे पहलुओं के बचाव और परिरक्षण करने का कार्य करेगा 
ताकि देश में नए संग्रहालय आन्दोलन का जन्म हो सके और साथ ही वेसे ही संग्रहालय 
ग्रथवा विशिष्ट वीथियों को स्थापित करने के लिए पराम्ं की व्यवस्था हो सकते; तथा 
यह प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के एक मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य कर सकें, और समकालीन 
सांस्कृतिक संदर्भ में मानव द्वारा प्रयोग की गई भौतिक वस्तुओं को आने वाली पोड़ियों 
के लिये संग्रहीत और परिरक्षित रख सर्के । यह न केवल भौतिक संस्कृति और प्रौद्यो- 
गिकी के क्षेत्र में संग्रहालय शिल्प और बिभिन्न प्रकार को अनुसंधान सुविधाओं की ही 
व्यवस्था करेगा अल्कि अपने पर्यावरण के संदर्भ में मानव के समेकित ग्रध्ययन में प्रशिक्षण 
की भी व्यवस्था करेगा । भोपाल के संग्रहालय स्थल में स्थित जित्वित पूर्व-एंतिहासिक 
गफाओों की सम्पूर्ण श्रंखलाओं के परिरक्षण और उनकी प्रदर्शनी के ग्रायोजन के लिए 
98] के दौरान कार्य शुरू किया गया | शिला कला का व्यापक ग्रध्ययन और 
पुन : निर्माण कार्य शुरू किया गया है । पूर्व -ऐतिहासिक शिला कला के पहलुओं के 
सम्बन्ध में भी एक अन्‍्तरंग प्रदर्शनी संग्रहालय के दर्शकों को समझाने के लिए स्थल पर 
ही प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र की वालें और कटकारी जन-ज; निवों के दो सांकेतिक झ्रादम- 
कद आवासों का निर्माण भी किया गया हैं जिन्हें भौतिक संस्क्रति की वस्तुश्नों से सुमज्जित 
किया गग्रा है ताकि बाह्य परिसर -कों जनजातीय झावास के घटकों से समृद्ध किया जा 
सके । कार्ये, नमनों के प्रलेखत और मंग्रह के लिए उत्तर प्रदेश के जोंसारो और थारस, 
मध्य प्रदेश के मेरिया और बेंगा, गुजरात के रथवा और च्ौघरि और ब्रिहार के संथालों 
में मानव विज्ञान संबंधी कार्य किया गया था । 


संग्रहालय के सदस्थों ने भारतीय संग्रहालम संघ की वाधिक कान्फ्रेस और मानव 
जाति विज्ञान और लोक कला सोसायटी तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 


आ्रयौजित काॉफ्रेंसों में भाग लिया 
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भारतीय राष्ट्रीय 
अभिलेशागार 


8 --9207090/8] 


अभिलेखागार और अभिलेख 


भारत सरकार (कार्य श्रावंटन) नियमावली के श्रन्त्गत राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय 
पुस्तकालयों, पुस्तक वित्तरण अधिनियम, और दुलर्भ पांडुलिपियों के प्रकाशन से संबंधित 
कार्य संस्कृति विभाग को सौंपा गया है । केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश की पुस्तकालय 
पद्धति के लिए कोई कानून नहीं बना सकती क्‍योंकि “पुस्तकालय” नामक विषय राज्य 
सूची में शामिल है । केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में केवल केन्द्रीय सरकार 
द्वारा स्थापित पुस्तकालय और केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं 
के पुस्तकालय ही आते हैं । तथापि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का स्वैच्छिक सहयोग 
प्राप्त करने और राष्ट्रीय, राज्य और श्रन्य पुस्तकालयों के समन्वित विकास को प्रोत्सा- 
हित करने में पहल कर रही है । इस प्रकार के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय और 
राज्य पंच वर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की जाती है । केन्द्रीय सरकार पुस्तकें, फर्नीचर 
आर उपस्करों की खरीद तथा भवन निर्माण जैसे कुछ स्वीकृत प्रयोजनों के लिए देश 
के विभिन्न भागों में स्थित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता भी देती है । 


पांडुलिपियां भारत की समुद्ध सांस्कृतिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंग है । ये 
उस योगदान के प्रमुख भण्डार हैं जो हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, 
साहित्य, इतिहास, औषध और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया है | ये भारत के 
अतीत के पुननिर्माण के मूल छोत हैं । ५ 


संस्कृत विभाग ने पान्डुलिपियों के परिरक्षण, सूचीकरण, ग्रंथ सूची, निर्माण, 
मूल्यांकन, प्रकाशन इत्यादि के लिए स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, 
संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है । 
संस्कृति विभाग ने संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तगंत रामपुर रजा पुस्तकालय, 
रामपुर और खुदा बकस ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना को भी अपने अधिकार 
में ले लिया है। इनमें अरबी, फारसी और उर्दू पांडुलिपियों के सम॒द्ध संग्रह है । इसके 
प्रतिरिक्त उन संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य संस्थाओं में जो केन्द्रीय ग्रौर भी राज्य 
सरकारों के नियंत्रण में हैं, पांडुलिपियों की उचित देख-रेख भी की जा रही है । 


भारतीय राष्ट्रीय अ्भिलेखागार सरकारी अ्भिलेखों और देश की अन्य अभिलेख 
सामग्री का सबसे बड़ा भंडार है | यह किसी भी सार्वजनिक कार्यालय भ्रथवा संगठन 
ग्रथवा ऐतिहासिक महत्व के सार्वजनिक भभिलेखों को प्राप्त करता है । यह बहुमूल्य 
प्रलेखों और अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण और संरक्षण के लिए विभिन्न राज्य अभि- 
लेखागारों को सलाह और सहायता भी देता है और अध्येताओं के लिए अनुसंधान 


. सुविधाप्नों की व्यवस्था भी करता है । यह अपने पुरातत्वीय प्रशिक्षण विद्यालय के 


माध्यम सें अभिलेखागार संबंधी प्रशिक्षण भी देता है । 


प्राप्तियां : | 

(क) प्राप्तियों में विभिन्न राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित और भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बिलों की 43 प्रतियां और शिक्षा मंत्रालय (935--55) 
की 356 फाइलें शामिल हैं । 

(ख) निजी कागजात : भ्रक्तूवर 98। तक के अधिग्रहणों में थे () श्री एम० 
के० हुक्‍कु से लाहौर जेल में रहने बाले कुछ पआ्लांतकवादियों के ह॒स्ताक्षरों वाला एक 
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पत्र (2)कामरेड रामचन्द्र क्रांतिकारियों से संबंधित 4 फोटोग्राफ झौर दो पुस्तक; 
(3) रिचर्ड कट्ट्स (श्रीमती) से अलवर के महाराजा, नेपाल के जंग बहादुर और उनकी 
दो महारानियां और जयपुर के महाराजा के 0 फोटोग्राफ; (4) संस्मृतियां” पुस्तक 
के 4 पृष्ठ: (5) श्री फूल चन्द्र जैन से हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लीकन एसोसिये- 
शन से संबंधित 59 जीरोक्स प्रतियां; (6) श्री जयदेव थापर, भगत सिंह के संबंध में 
लेख और कविताएं वाली मासिक पत्रिका “बलिदान” (उर्दू) के 3 भंकों (97-73) 
की फोटो प्रतियां; (7) जनरल के० एम० करिश्रप्पा (सेवा निवुत) से प्राप्त 270 
झतिरिक्त निजीकागजात; (8) राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के जरिये प्राप्त 
विभिन्न मूल्यों वाले बैंक/मुद्रा नोटों के छः: फोल्ड्स और एक लिफाफा । 


(ग) माइक्रोफिल्में: () “कोर्नवल इस्ट इण्डिया मैन” 839 में की गई टी० 
एस हेटपुल के जनरल झाफ वौयेज का एक रोल सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के श्रन्तगंत 
आस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ ; (2) भारतीय रुचि के अ्भिलेखों के तीन रोल और 3 
माइक्रो-प्रतियां चेंकोस्‍लोवाकिया से प्राप्त हुई; (3) सुभाष चन्द्र बोस के कार्यकलापों 
से संबंधित 3 रोल्स इण्डिया आफिस लायब्नेरी एण्ड रिकार्ड लन्दन से प्राप्त किए गए; 
(4) होम मिसेलेनियस श्रुखला के 334 रोल्स यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म इण्टरनेशनल, 
मिचीयन, अमरीका से खरीदे गए; (5) फैकद्री अभिलेखों (दीनाजपुर, 774-78), 
फोर्ट सेन्ट जौज (655-90) के बीस रोल्स इण्डिया आफिस लायब्रेरी एण्ड रिकार्ड 
से प्राप्त किए गए; (6) भारत से संबंधित ग्यारह रोल्स जमंन संघीय गणतंत्न से प्राप्त 
किए गए । | 

अभिलेख श्र झभिलेखागार प्रबंध 

(क) मल्यांककन --भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों श्रौर विभागों के कुल 
43,894 गैर-समकालीन अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया । इनमें से 24,882 
फाइलों को स्थायी रिकार्ड के रूप में रखने की सिफारिश की गई । 


(ख) प्रालेख नोति संकल्प का कार्यान्वयन 
अभिलेखागारों के निदेशक की आठवीं रिपोर्ट (980-82) का संस्कृति विभाग 
हारा अनुमोदन किया गया और इसे म॒द्रण के लिए भेज दिया गया | 


(ग) अभ्रवधारण झअनुसूचियां--नतगर विमानन विभाग, गंगा देसिन रिसोसिज 
ग्राग्रेनाइजेशन, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, सी० डी० ए० (अ्रधिकारियों) (एस० सी०) के 
कार्यालयों और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अवधारणा श्रनुसूचियों को भ्रन्तिम 
रूप दिया गया । 


झनसंघान झोर संदर्भ--8]0 प्रध्येताओं को अनुसंधान सुविधाएं मुहैया की गई 
झर सावेजनिक और निजी एजन्सियों के 74 छोज संबंधी मामलों को निपटाया गया। 


प्रकाशन--फोर्ट विलियम--इण्डिया हाउस कारस्पोर्डेस खण्ड ४ातर दि इण्डियन 
आर्काइब्ज खण्ड ४४४, सं० । और भारतीय राष्ट्रीय प्रभिलेखागार की वाधिक रिपोर्ट 
980 का प्रकाशन किया ग्रया । 


खोज सहायक सामग्री :--(क) भोपाल, भोपावाड़, बुन्देलखण्ड और बाद्यलखण्ड 
एजेन्सियों से संबंधित 4,968 फाइलों की वर्णनात्मक सूची पूरी की गई; (ख) 
डा० राजेन्द्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी और जनरल के० एम० करिश्रप्पा के कागजात 
जैसी 2607 मदों के संबंध में संदर्भ साधन तैयार किए गए; (ग) परशियन कोरसपोन्डेंस 
(796-8 00) के कैलेन्डर के खण्ड >८] से संबंधित 536 पत्नों का मिलान किया गया। 
(घ) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की अ्रभिलेख मार्ग दशिका के भाग ४। और शा का 
संकलन जारी रखा गया | 


तकनीकी सेवाएं :-- (क) प्रतिलिपिकरण--माइक्रोफिल्मों के ,43,30 फोटो 
और 3,382 जीरोक्स प्रतियां तैयार की गई; (ख) संरक्षण--5,298 शीटों का 
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जुदा बक्‍्स ओरियन्टल 
पब्लिक साइबर , 
पटना 


लैमीनेशन, 25,37 शीटों का मुरम्मत, 28 मानचित्रों (को [फ्रेम उँमें _डालने [ग्रौर 593 


खण्डों और 02 रजिस्टरों भ्रादि की जिल्दसाजी का कार्य पूरा किया गया । | 


दी प्रदर्शनियां, व्याख्यान और सेमिनार: (क) प्रदर्शनियां :--निम्नलिखित अंद- 
| झायोजित की गई; () 5 से 24 अगस्त, 98। तक प्रतिबंधित देश 
भक्ति पूर्व कविताएं और इश्तहार प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और केन्ह्रीय 
गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह भी इसे देखने के लिए पधारे । (2) ॥3 से 7 
भ्रकाबर, ]98] तक हमारे अभिलेखागार और हमारे पड़ौसी” । इसका श्री एल० के० झा 
द्वारा उद्घाटन किया गया । (3) भारत के राजधानी नगर” का आयोजन 
भारतीय एतिहासिक अभिलेख झ्रायोग 47वें सत्न के अवसर पर किया गया । (ख) 
व्याख्यान :---निम्नलिखित व्याख्यान दिए गए; () कोलम्बिया विश्वविद्यालय, सं० 
रा० अमरीका के प्रो० ए० एम्ब्नी द्वारा भारतीय परम्परा के स्रोत” । (2) जामिया 
मिलिया इस्लामिया, दिल्‍ली के डा० मुशीरुल हसन द्वारा “मौलाना मोहम्मद अली 
भर कांग्रेस । (3) अरीजोना विश्वविद्यालय, सं० रा० अमेरिका के डा० आर० एम० 
ईटन द्वारा “सूफी परम्परा में दस्तार (पगड़ी) का प्रतोकात्मक महत्व” । (ग) सेमिनार: 
राजकीय अभिलेखों का विन्यास” विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार “जिसका आयोजन 
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद के संयुक्त तत्वा- 
धान में 2 से 6 अक्तूबर, 98] तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। 
इसमें भाग लेने वाले देश थे अफगानिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, ईराक, मलेशिया, नेपाल, 
पाकिस्तान, और श्रीलंका। अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद के कार्यकारी सचिव, 
श्री चार्स केकसकेमेती ने भी इस सेमिनार में भाग लिया । 


अन्तर्राष्ट्रीय संबंध :--(7) अभिलेखागार निदेशक ने 3 से 7 सितम्बर, 98 
तक ओस्लों (नावें) में हुई प्रन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार गोल मेज सम्मेलन में भाग 
लिया । 8 से 2 सितम्बर, 98। तक हेग में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार 
परिषद की कार्यवाही समिति की बेठक में भाग लिया और 6 से 9 अक्तूबर, 98] 
तक कोलम्बों में हुई एशियाई इतिहास के ख्रोत से संबंधित क्षेत्रीय समन्वय समिति की 
बैठक में भाग लिया । (2) श्री पी० के० घोष, अभिलेखागारविद्‌ को यूनेस्को सहायता 
के अन्त्गत 5 से 3] अक्तूबर, 98] तक कनाडा सार्वजनिक अभिलेखागार द्वारा 
ग्रायोजित अभिलेख प्रबंध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये ओटावा भेजा । . 


झभिलेख प्रशिक्षण : :--अभिलेख अध्ययनों के 980-8] सत्र के एक वर्षीय 
डिप्लोमा पाद्यक्रम का परिणाम घोषित कर दिया गया और 20 अगस्त 987] से 
98-82 का सत्र आरम्भ हुझा । 


समितियां और सम्सेलन :--() निदेशक अभिलेखागार ने फारसी की दुलर्भ 
पांडलिपियों की क्रय समिति की बैठक और राष्ट्रीय गाइड समिति की द्वितीय बेंठक 
में भाग लेने के लिये क्रमश: श्रीनगर और पणाजी की यात्रा की (2) भारतीय ऐति- 
हासिक अभिलेख झयोग के 47 वें सत्र का 9-20 मई, 98] को दिल्ली में आयोजन 
किया गया । इस सत्र का उद्घाटन केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया और केन्द्रीय 
शिक्षा और संस्कृति मंत्री ने इसमें अध्यक्षीय अभिभाषण दिया । 


खदा बकक्‍्श पब्लिक लायब्रेरी जिसके पास मुगल अरबी और फारसी पांडुलिपियों 
तथा और केन्द्रीय एशियाई चित्रों का एक समृद्धतय संग्रह है जिसमें इस समय 75,000 
मुद्रित पुस्तकें, 74,000 पांडुलिपियों और 2,000 चित्र हैं; अब तेजी से अरबी और 
फारसी ग्रध्ययनों और इस्लाम तथा मध्यकालीन भारतीय अध्ययनों के अपने विशेष 
क्षेत्रों में ज्ञान संरक्षण तथा ज्ञान प्रसार का एक केन्द्र बनता जा रहा है | यह पुस्तकालय 
खदा बवश द्वारा 89] में स्थापित किया गया था और 970 में भारत सरकार 
द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया था । यह पुस्तकालय इस समय पांच विभिन्न 
क्षेत्रों में काये कर रहा है () संदर्भ सेवा सुव्यवस्थित है । इस वर्ष की औसत है-- 


427 


तंजादर 
महाराजा 
._सरस्वतो 

महल प्स्तकालय , 
तंगावर 


रामप्र रा 


800 प्रश्नों के उत्तर डाक से भौर. 4,000 प्रश्नों के उत्तर मौके पर ही दिए गए 
() तेजी से नष्ट हो रही पांडुलिपि सम्पदा की प्राप्ति के लिए सकेन्द्रित प्रयास 
जारी है और इस वर्ष 80 पांडुलिपियों का झ्रधिप्रहण किया गया ।(7) पांडुलिपियों 

झादि का संरक्षण यान्त्रिक, रंसायनिक, भौतिक उपचार और जिल्दसाजी जैसी प्रक्रियाओ्रों के 

जरिये प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है | जिल्दताजों की प्रक्रिया वें हस्त 

लैमिंनशन का काय प्रशिक्षित कामिक्रों द्वारर किया जा रहा है। (7५) पाण्डुलिपियों के 

बर्णनात्मक सूचोकरण की समय सिद्ध 75 वर्ष प्राचीन परियोजना चल रही है और वर्णनात्मक 
सूची के 35 वें और 36 वें खण्डों का संकलन इस वर्ष पूरा कर लिया गया है । पहले 
के 34 खण्डों में से जिनमें से भ्रन्तिम 980-8 में प्रकाशित हुआ था, दो प्रलध्य 
खण्डों को भ्रावश्यक संव्धेनों और शुद्धियों सहित इस वर्ष पुनंमुद्रण किया गया है । 
(४) पुस्तकालय की पाडुलिपियों और दुलेभ सामग्री को ग्ालोचनात्मक संस्करणों में 
प्रकाशित किया जा रहा है जिनमें शताब्दी के द्वितीय दशक की सामाजिक-राज॑नैतिक 
स्थिति पर विशेष बल देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अविस्मृत प्रलेखों की खोज 
पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिस के परिणाम स्वरूप भन्‍्टेग जेम्सफोर्ड सुधार झ्ाए । 
पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर संप्रू, लाला लाजपत राय, पंडित किशन प्रसाद 
कौल, पंडित ब्रज नारायन चकबस्त के श्ननेक मूल लेखों को कई सौ पृष्ठों में पुन: 
उद्धत किया गया है । 98-20 के दौरान 97 की सोवियत क्रांति के -अ्रति 
भारतीय प्रतिक्रिया सम्बन्धी बहुमूल्य कागजात को भी पुनेद्धता किया गया है | खुदा 
बक्श पुस्तकालय पाक्षिक पत्निका के पुृष्ठों में विकी्ण यह झौर अ्रन्य अनुसंधान सामग्री 
लगभग एक हजार पृष्ठों की है । 


अन्त में इस विकासशील पुस्तकालय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये 
वर्तमान भवन भी बढ़ाया जा रहा है और इसके लिये दो मंजिलें पहले ही पूरी कर ली 
गई हैं तीसरी जो अन्तिम है शीघ्र ही पूरी होने वाली है । इस बड़े भवन को पुस्तकालय 
को सौंपे जाने के बाद संरक्षण प्रयोगशाला और एक अनुसंधान एवं प्रकाशन एकक भी 
जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा । 


डा० बरनेल के अनुसार तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय 
सम्भवत : विश्व का उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है । इसकी स्थापना 
चोल राज्जओं के कांल में हुई तथा तदननतर विजय नगर साम्राज्य के तंजाबूर नायकों 
द्वारा इसे पुन: सक्रिय किया गया । 


महाराजा सरफोजी द्वारा 9 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसका बहुत प्रधिक विकास किया 
गया । मद्रास सरकार द्वारा धर्माथ दान अधिनियम के ग्रन्तगेत 5 अक्तूबर, 98 को इस 
पुस्तकालय को अपने अधिकार में ले लिया गया तथा इसके प्रबन्ध के लिये एक समिति 
मठित की गई । इस पुस्तकालय के पास संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलगू तथा प्न्य 
भाषाओं की 40,000 पाष्ड्लिपियों के संग्रह के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की भारतीय 
तथा यूरोपीय भाषाओ्रों की 23,000 पुस्तकें हैं । सरकार इस पुस्तकालय के सम्पूर्ण 
विकास के लिए इसे या तो राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने भ्रथवा किसी ग्रन्य तरीके 
से इस के विकास हेतु सभी सम्भव उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। 977 
में स्थापित समिति की सिफारिशों के अनुसार ही इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इसे योजना अनुदान दिए जा रहे हैं । 


यह पुस्तकालय भारत के समृद्धतम संग्रहों वाले पुस्तकालयों में से एक हैं। इसमें 
5000 पाण्डुलिपियों, 30 लघ्‌ चित्र और पुस्तकों तथा पत्रिकाभों के रूप में काफी संख्या 
में दुलंभ और अलभ्य, सामग्री, है । यह पुस्तकालय अपनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों भ्ौर 
अ्रध्येताओं की रामपुर में उनके श्रावास और अध्ययन के दौरान दी जाने वाली सहायता 
सुविधाशों और ग्रातिथ्य सत्कार के कारण प्राज्य और इस्लामी सम्पूर्ण विह्त्‌ जगत में 
प्रसिद्ध है | 
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पाण्ड-अलाॉपियों का 
पररसण 


प्रालल, प्रालिपि, 
विलच्त भाषाओं 
प्राथीन लिकियों 

ओर मढ्गाज्ञास्त्र 

सहित विभिन्‍न 
जिययों और 

क्षेत्रों के 'चिएं 


यह पुस्तकालय भारत का एक ऐसा प्रथमपुस्तकालय है जिसन अध्येताओं के/लाभ रे 


के लिये अपने संग्रह की दुर्लभ सामग्री का प्रकाशन शुरू किया है । प्रकाशन की योजना 


937 में आरम्भ की गई थी । उसी योजना के श्रन्तगंत भ्रभी हाल ही में इस पुस्तकालय 
ने “किताबुल मकतु वाल मौसुल” नाम से विख्यात पवित्न-कुरान की लेखन शैली. सम्ब- 
न्ध्ित एक प्राचीनतम पांडुलिपि का श्रालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया है । यह 
पुस्तकालय दुलंभ पाडुलिपियों आदि के संरक्षण की ओर भी ध्यान दे रहा है और साथ॑ 
ही अरबी और फारसी पाण्डुलिपियों तथा चित्रों की सूचियां भी तैयार कर रहा है । 
इस पुस्तकालय का सम्पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । उत्तर 
प्रदेश, सरकार से इसे 48,000 रुपये का वाधिक झनुदान मिल रहा है | इस पुस्तकालय 


को 975 में बनाए गए एक अधिनियम द्वारा “राष्ट्रीय महत्व की संस्था” घोंषित किया 
जा क्का है 


पाण्डुलिपियों के परिरक्षण के लिये वित्तीय सहायता की योजना जो 
980-8 में आरम्भ की गई थी आलोच्य वर्ष में भी चलती रही । इस योजना में 
दुर्लेभ पाण्डुलिपियों के यूचीकरण, सम्पादन, परिरक्षण, प्रकाशन आादि के लिए समझे 
जाने वाले विश्वविद्यालयों|पुस्तकालयों, संग्रहालयों इत्यादि सहित स्वैच्छिक संगठनों विश्व- 
विद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 
है दुर्लभ पांडुलिपियों के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत का समुचित संरक्षण । 
]98-82 के दौरान प्राप्त नए ग्रावेदनों के अलावा उन आवेदनों पर भी विचार 
किया जा रहा हैं जितको कुछ ब्यौरों के अभाव के कारण ]980-8] के दौरान 
ग्रनुदान नहीं दिए जा सके । इस योजना के अन्तर्गत अनुमत्य अधिकतम अनुदान प्रत्येक 
अनुमोदित परियोजना के लिये 2.00 लाख रुपये है । केन्द्रीय सरकार का भाव परि- 
योजना की अनुमोदित लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है (--) भ्रर्थात यह भ्रनुदान 
75--25 शअ्रनुपात में दिए जा रहे हैं । 


यह योजना उन विलुप्त भाषाओं और लिपियों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये 
चालू की गई है जिनकी विशेषज्ञता तेजी से क्षीण होती जा रही है । इस योजना के अ्न्तगंत 
पुरालेख शास्त्र, पुरालिपिशास्त्र, विलुप्त भाषाओं, प्राचीन लिपियों, मुद्राशास्त्र आदि 
में उच्च अध्ययन|अनुसंधान के लिये प्रत्येक वर्ष 0 अध्येताओं को 2 वर्ष की अ्रवधि 
तक 600 रुपए मासिक की शिक्षा कृत्तियां प्रदान की जाती हैं । 


एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की स्थापना 784 में की गई थी इसका उद्देश्य 
है एशिया के इतिहास पुरावस्तओं, कलाओं, विज्ञान और साहित्य में खोज बीन करना । 
यह संस्थान भारत में सभो पुस्तकालयों और वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रधान केन्द्र 
और प्रन्य सभी एशियाटिक सोसायटियों का संरक्षक साबित हुआ है | भारत विद्या 
सम्बन्धी उन सभो विशेष मामलों में, जो ग्रधिकांशत : सॉस्कृतिक और सामाजिक हैं, 
अनसंधाम करना ही इसका घोषित लक्ष्य है। इस सोसायटी को पश्चिम बंगाल सरकार 
आर केन्द्रीय सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर सहायता दी जा रही है । 
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कंन्द्रीय उच्चतर 
तिब्बती अध्ययन 
संस्थान, वाराणसी 


सिक्किम (तिब्बती 
विद्या अनुसंधान 
संस्थान 
गंगटाक 


लतिब्बती कार्य 
विद्या अनसंधान 
पस्तकालय 
भंगटाक 


तिब्बती, बौद्ध और अन्य ऐतिहासिक अध्ययनों की संस्थाएं 


शताब्दियों पहले, भारतीय विद्वानों ने हिमालय के पास तिब्बत की कठिन यात्रा 
की ओर वे अपने साथ भारतीय दर्शन शास्त्र और विचारधारा ले गए । तिब्बती विचार- 
धारा और संस्कृति की उत्पत्ति इस पारस्परिक. प्रभाव के परिणामस्वरूप ही हुई । 


लगभग दो दशाब्दियों पहले इस महान परम्परा की कड़ी में कितने ही लोग 
तिब्बत से भारत आए । श्री जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत वर्ष में कई बौद्ध 
संस्थाएं आरम्भ की गई । इनमें बौद्ध टन सकल, लेह और केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती 
अध्ययन संस्थान, सारनाथ ऐसी ही संस्थाएं हें जिनका पूर्ण वित्त पोषण इस विभाग द्वारा 
किया जाता है । इन संस्थाझ्रों का मुख्य उत्रेश्ण तिब्बती संस्कृति श्नौर परम्परा का परिरक्षण 
करना और ग्राधुनिक विश्वविद्यालय के जरिए प्राचीन और परम्परागत विषयों में शिक्षा देना 
तथा तिब्बती अध्ययन में अ्रनुसंधात करना है । इसके भतिरिक्त, सरकार सिक्किम 
तिब्बती विद्या अनुसंधान संस्थान, गंगटोक और तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्त- 
कालय को ग्नुदान देती है । 


बोद्ध दर्शन स्कूल, लेह की स्थापना सन्‌ 959 में लद्दाख के छात्रों को आधुनिक 
विषयों के अध्ययन सहित मठ पद्धति के आझ्राधार पर शास्त्रोय तथा आ्राधुनिक बौद्ध 
ग्रध्ययनों से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी । यह स्कूल सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध हैँ झर छात्रों को महाविद्यालय 
के पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री आदि जैसे पाठ्यक्रमों के लिये तैयार करता 
है और इसके छात्रों की स्वीकृत संख्या 50 है। स्कूल का विस्तार बोद् अध्ययन 
संस्थान के रूप में शीघ्र किया जा रहा है और इसका नाम केन्द्रीय बौद्ध ग्रध्ययन संस्थान 
लेह रखा जा रहा है । 


तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के एक 
घटक के रूप में वाराणसी में की गई थी । यह 977 में पूर्ण रूप से स्वायत्त संगठन 
बन गया और इसका नया नाम केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती ग्रध्ययन संस्थान रखा गया । 
संस्थान ने प्रशिक्षण, अनुसंघान और प्रकाशन का एक कार्यक्रम तैयार किय' है जो 
तिब्बती दाय, विशेष रूप से, भारतीय दाय के ज्ञान को, जो संस्कृत तथा पाली के साथ- 
साथ समाप्त हो रहा था परन्तु जिसका तिब्बत में परिरक्षण किया गया था; प्रकाश 
में लाएगा + संस्थान तिब्बतो-बौद्ध दर्शन और अध्ययनों पर बल देते हुए छात्रों को 
पुर्व-मध्यमा, उत्तर मध्यम, शास्त्री, आचायं झादि डिग्रियों के लिए तैयार करता है। 
एक भवन कम्पलैस निर्माणाधीन है जिसमें संस्थान के लिए भवन, छात्रों के लिए छात्रावास 
झौर स्टाफ क्वाटर्स शामिल हूँ । 


संस्थान सिक्किम सरकार का एक स्वायत्त संगठन है और इसकी स्थापना तिब्बती 
विज्ञान में अनुसंधान झौर अध्ययन के लिए की गई है। संस्थान ने “चौस” (धर्म के 
लिये तिव्वत) और प्रतिमा -विजान, औषधि फलित ज्योतिष इतिहास ध्ादि जंसे सम्बढ़ 
विषयों में अनुसंघान को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है । संस्थान वर्ष 982 
में रजत-जयंती मनाएगी । 

इस पुस्तकालय का उद्देश्य विस्तृत संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिये तिब्बती पुस्तकें 
और पांडुलिपियां प्राप्त करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना प्रौर तिब्बती स्रोत सामग्री 
झादि से सम्बन्धित पूछताछों के लिए संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना है । इसमें 
तिब्बती पाण्डूलिपियों, चित्रों तथा वास्तुकलाओं का भ्च्छा संग्रह है। पुस्तकालय एक 
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भारतीय एतिहासिक 


का दिखती 


पंजीकृत स्वैच्छिक सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है और इसका प्रबन्ध इसके 
अध्यक्ष महा महिम दलाई लामा द्वारा किया जाता है । 


इस परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं 


(क) इतिहास के वस्तुपरक और वैज्ञानिक लेखन को आगे बढ़ाना (ख) समय-समय 
पर ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और उन उपेक्षित अथवा नए 
क्षेत्रों का संकेत देना जिनमें अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, (ग) 
ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रायोजित करना और ऐतिहासिक अनुसंधान में 
कार्यरत संस्थाओं और संगठनों की सहायता करना, (घ) ऐतिहासिक अनुसंधान की 
प्रोन्नति और उपयोगिता के लिये सेमिनार झ्रायोजित करना, प्रायोजित करना और 
सहायता देना (8) उच्च स्तर के ऐतिहासिक अनुसंधान प्रकाशनों की प्रोन्नति करना 
और खत्रोत सामग्री के संकलन और प्रकाशन का कार्य करना । 


वर्ष 987-82 के दौरान, परिषद ने 0 अनुसंधान परियोजनाएं, व6 शिक्षावत्तियां, 
40 अध्ययन/यत्रा/फूटकर अनुदानों, विदेशों का भ्रमण करने के लिये 6 अनुदानों, प्रकाशनों 
के लिये 8 आशिक सहायता प्रस्ताव और इतिहासकारों के 3 व्यावसायिक संगठनों 
को सहायता मंजर की। पिछले वर्षो में मंजूर किए गए 7 अनुसंधान कार्यो की अन्तिम 
रिपोर्ट प्राप्त की गई । स्रोतों के 4 खण्डों का कार्य पूरा किया गया और पाण्डुलिपियां 
प्राप्त की गई जबकि ग्न्य खण्डों का कार्य चल रहा है | परिषद ने, 22 से 24 अक्तृ- 
बर, ]98] तक शिमला में “पश्चिमी हिमालय” के विशेष संदर्भ में “हिमालय प्रदेश 
क्षेत्रीय इतिहास” से सम्बन्धित एक सेमिनार प्रायोजित किया । 


जाके. 


भारतोय मुद्राशास्त्र: ड० डी० कोस्मबी के लेखों का संकलन प्रकाशित किया 
गया । परिषद को द्विवाधिक पत्निका भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा का खण्ड ५], अंक 
[7-2 छप रही है। स्वतंत्रता की ओर” और “प्रजा मंडल आन्दोलन” परियोजना 
से सम्बन्धित खण्डों के लिये सामग्री का संचयन जारी है। “स्वतंत्नता संग्राम में राज्य 
विधान मंडलों की भूमिका” परियोजना के अन्तगंत तेयार किए गए खण्डों के सम्पादन 
का कार्य भी जारी रहा; ऐसे ही दो खण्ड डा० (श्रीमती सत्य एम० राय द्वारा सम्पा- 
दित “विधान मंडल नीति का अध्ययन और पंजाव में स्वतंत्नता संग्राम :887-94 7” 
और प्रो० गौतम चट्टोपाध्याय द्वारा सम्पादित बंगाल चुनाव नीति और स्वतंत्रता संग्राम, 
962-947' प्रेस को भेजे गए । “तमिलनाडु और केरल के शिलालेखों की स्थला- 
कृति संबंधी सूची” के खण्ड | का मुद्रण कार्य भी शुरू किया गया । 


विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई और पुस्तकों तथा दुलंभ पाण्डुलिपियों की माइ- 
ऋरोफिल्मों/फोटों प्रतियों से परिषद के पुस्तकालय प्रलेखन केन्द्र को सुदृढ़ किया गया । 


]3] 


राष्ट्रीय पुस्तकालय , 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय हमारे इतिहास तथा संस्कृति के रक्षक हैं । पुस्तकालय प्रणाली का 
विकास झ्नौपचारिक शिक्षा तथा सतत शिक्षा की योजना का महत्वपूर्ण भंग है । संवेधा- 
निक रूप से पुस्तकालयों का विषय राज्य सूची में है। केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय 
सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओ्रों द्वारा स्थापित पुस्तकालय ही केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार क्षेत्र में श्लाते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के 
स्वैच्छिक सहयोग को प्राप्त करने के लिये पहल करती है तथा राष्ट्रीय और राज्य 
पुस्तकालय पद्धतियों के समन्वित विकास को बढ़ावा देती है । ऐसे एकीकृत विकास 
के लिये केन्द्रीय. तथा राज्यीय पंचवर्षीय योजनाओं में धन की व्यवस्था की जाती है । 


केन्द्रीय पुस्तकालयों, राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों तथा पुस्तक वितरण भ्रधिनियम 
से सम्बन्धित कारये संस्कृति विभाग को सौंपा गया है। पुस्तकालयों के समग्र विकास पर 
नजर रखने के लिये इस विभाग में एक अलग पुस्तकालय झ्नुभाग बनाया गया था। 
राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के बिकास तथा प्रनुरक्षण के अलावा केन्द्रीय सरकार 
पूरे देश में, स्वेल्छिक संस्थाध्रों द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता दे रही 
है । शिक्षा तथा संस्कृति मंत्नालय पूर्ण वित्तीय सहायता देकर देश में सावंजनिक पुस्तकालय 
अभियान में बहुत रुचि ले रहा है | राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, भारतीय 
पुस्तकालय संघ, भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र संघ, भारत सरकार 
पुस्तकाध्यक्ष संघ आदि कुछ अग्रणी व्यावसायिक संस्थायें है जिनके पुस्तकालय ग्रनभियान 
कार्यक्रमों को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 


सरकार ने पुस्तक वितरण अधिनियम, 954 के अन्तर्गत दिल्‍ली पब्लिक लायब्रेरी 
को चौथे प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालय के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया है । 


भारत के प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय होने के नाते राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, कलकत्ता, पुस्तक वितरण अधिनियम, 954 के ग्रन्तर्गत भारत में प्रकाशित 
होने वाले प्रलेखों तथा प्रकाशनों की एक-एक प्रति प्राप्त करता है। यह पुस्तकालय 
दक्षिण-एशियाई पुस्तकालयों में से एक भंडार पुस्तकालय भी है, झौर इसलिये संयुक्त 
राष्ट्र तथा इसकी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित होने वाले प्रलेखों तथा दस्तावेजों को समय- 
संमय पर प्राप्त करता है । पिछले वर्षों की भांति यह पुस्तकालय अरब भी पूरे विश्व 
के 50 देशों की 44 संस्थाओं के साथ उपहार तथा विनिमय कार्यक्रम का उपयोग 
ऐसी झ्रावश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिये करता है जो सामान्य पुस्तक व्यापार माध्यम 
से सहज उपलब्ध नहीं होती । यह पुस्तकालय सूचना प्रसारण के उद्देश्य से अपने 
ग्रंथों की सूचियों तथा तालिकाएं भी प्रकाशित करता है । पुस्तकालय के विस्तार कार्य- क्रम के 
अन्तर्गत एक आफसेट मुद्रण मशीन तथा धूमन प्रकोष्ठ पुस्तकालय में स्थापित किये गये है । 


क. संचय 

3. पुस्तक | 6,59,39 
2. भारतीय पत्रिकाएं 4,937 
3. विदेशी पत्रिकाएं 820 
4. भारतीय राजकीय प्रलेख 3,44, 750 
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केन्द्रीय पसतकालय , 
तम्वर्ड 


केन्द्रीय संदर्भ पस्तकालय , 
कलकत्ता 
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. 5. विदेशी राजकीय प्रलेख 3,52,270 


6. मानचित्र तथा भ्रिन्टस 73, 527 
7. पांइलिपियां 2,023 
अ्रधिग्रहण 
3. पुस्तक वितरण अधिनियम के 
अंतर्गत प्राप्त की गई पुस्तकें 5,79, 046 
2. उपहार तथा आदान प्रदान 3,58,06 


के रूप में प्राप्त की गयी पुस्तक 
3. खरीदी गयीं पुस्तकें 9,926 (शीर्षक » 


पुस्तक तथा समाचार पत्र वितरण अधिनियम, 954 के अन्तर्गत यह पुस्तकालय 
उन चार पुस्तकालयों में से एक है जिसे भारत में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों तथा समाचार 
पत्रों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । इस पुस्तकालय को महाराष्ट्र सरकार तथा 
केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त है | पुस्तक वितरण अधिनियम अनुभाग पर केन्द्रीय 
सरकार का अंशदान आवर्ती व्यय का 50% तथा ग्नावर्ती व्यय के दो तिहाई तक सीमित 
होता है। इसके झतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इस पुस्तकालय के विकास के लिये झनुदान 
प्रदान करती रही है । अनुदान, राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही दिए जाते हूँ । 


राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय मुख्यत : निम्नलिखित 
योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार है: () भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का 
विक्रय, मुद्रण, संपादन तथा संकलन । पुस्तक वितरण अधिनियम, 954 के अन्तर्गत 
राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त अंग्रेजी तथा प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रचलित भारतीय 
प्रकाशनों की प्रविष्टियों वाली यह मासिक[वािक ग्रंथ सूर्चं है, (४) एक राष्ट्रीय 
पुस्तक आदान-प्रदान केन्द्र के रूप में पुस्तक आदान-प्रदान एकक की स्थापना करना तथा 
(॥ ) इंडेक्स इंडायना का विक्रय मुद्रण सम्पादन तथा मंकलन । यह प्रमुख भारतीय भाषाओ्रों 
में प्रचलित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वले लेखों की एक त्रेमासिक अनुक्रमणिका है । 


पुस्तक आदान-प्रदान परियोजना धन तथा स्थान के अभाव के कारण शुरू नहीं 
की जा सकी । अन्य दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में 98-8 2 के दौरान 3-0-8: 
तक के क्रियाकलाप नांचे हूँ । ' 


भारतोय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 


वर्ष के दौरान अक्तूबर, 980 तक की अवधि के भाव्तीय २ र्ट्र.य ग्रथ रुर्चः के दो 
मासिक अंक (रोमन लिपि) (जून तथा जुलाई, 977) प्रकाशित किये गये । 


ग्रंथ सूची कम से कम संभव समय में अद्यतन बनाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय 
ग्रंथ सूची 978 तथा 979 के केवल वार्षिक अंक प्रकाशित करने का निर्णय किया 
गया है । ज्योंहो भारत सरकार मुद्रणालय ग्रंथ सूची को अद्यतन प्रकाशित करने के योग्य 
हो जायेंगे, इसे पुनः हर महीने निकाला जायेगा । 


भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के वापिक खण्डों की स्थिति नीचे दीं गयी है :-- 
976 का वार्षिक खण्ड प्रकाशित हो चुका है । 7968-977 तथा 978 का 
वाधिक खण्ड म॒द्रणालय में है । 979 का वाषिक खण्ड तैयार हो रहा है । इसके 


अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक भाषा पूलिका (फंसिक्यूल) (तमिल) 
खण्ड-] ]968-74 प्रकाशित हो चुका है । 
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भारतीय विद्वव कार्य परिथद 
प्स्तकालय , 


नई दिल्ली 


विल्लो पब्लिक लायबररो , 
बिल्ली 


निम्नलिखित भाषा ग्रंथ सूचियां (भाषा लिपियों का ध्यान किये बिना) मुद्रणालय में 


असमी .. 962-70 
हिन्दी | 97व 
गुजराती 962-7] 
मलयालम ]97-80 
मराठी 970 
संस्कृत 


]968-7 7 


इंडेक्स इंडायना::--8: भारतोय भाषाओं अर्थात्‌ बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी 
मलयालम, तथा तमिल की पत्िकाओं में प्रकाशित लेखों को शामिल करते हुए इंडेक्स 
इंडायना अक्तृबर-दिसम्बर, 977 का त्रेमासिक अंक मुद्रणाधीन है । 


प्रकाशनों का विक्रप :--इस पुस्तकालय के प्रकाशनों का विक्रय पुस्तकालय द्वारा 
ही किया जाता है । 3 अक्तूबर, 98] की स्थिति के अनुसार 35060 रुपये की 
विदेशी मुद्रा सहित प्रकाशनों के बिक्री से कुल 55,60 रुपये की राशि प्राप्त हुई । 


भारत संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दों का प्रगामी प्रयोग :--केन्द्रीय संदर्भ 
पुस्तकालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन के 
लिये एक राजभाषा क्रियान्वयन समिति स्थापित की गयी है। इस वर्ष के दौरान, इसकी 
कुल मिलाकर चार बैठकें हुईं। समिति की सिफारिश के ग्रनसार केवल हिन्दी के काम के 
लिये हिन्दी सहायक का एक पद बनाया गया है । पद झ्रभी भरा जाना है | दो कर्म- 
चारियों को प्रवीण कक्षा के लिये तथा एक लिपिक को हिन्दी टंकण पाठ्यक्रम के लिये 
भेजा गया है | 


इस पुस्तकालय का काम झन्‍्तर्ट्रीव संबंधों तथा क्षेत्र अध्ययनों के लिये अप्रनु- 
संधान सुविधायें प्रदान करना है सके पास ग्नंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर समाचार कनरमनों, 
पत्रिकाओं, प्रेलेखों तथा पुस्तकों का स & सतग्रह है । इसके पास (लघु) माइक्रो फिल्मों 
तथा मानचित्रों का अच्छा संग्रह है ।:, के संग्रह में .05,300 पुस्तकें तथा प्रलेख, 
6,75,000 समाचार कतरनें तथा ],200 माईक्रोफिल्में हें । अब यह निर्णय 
किया गया है कि केन्द्रीय सरकार छठी योजना अवधि के दौरान 2 लाख रुपये की 
वाधिक राहि प्रदान करके पुस्तकालय के वाधिक घाटे को पूरा करेगी । इसी प्रकार, 
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ भी पुस्तकालय को 2 लाख रुपय का वाधिक 
अनुदान देगी । 


दिल्‍ली पब्लिक लाययब्रेरी, अक्तूबर, 95] में अपनी स्थापना से ही संघ शासित 
क्षेत्र दिल्‍ली के नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करती झा रही है, अब यह 
एक महानगरीय पब्लिक लायकब्रेरी तन्‍्त्र का रूप ले चुकी है और इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय 
को 4 णाखायें. 20 उप शाखायें, अंधे व्यक्तियों के लिये एक ब्लेल विभाग संग्रह 
तथा 5 सचल पुस्तकालयों सहित सचल सेवा केन्द्रों का एक जाल है । 


नरेला स्थित भूतपूर्व बल्लभभाई पटेल लायब्रेरी ने, जिसे दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी 
बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष ही अपने नियंत्रण में लिया गया था, अपूर्व सफलता प्राप्त की है। मार्च 
98] के अन्त तक इसकी संदस्य संख्या ,908 रही तथा हर रोज जारी की गई 
पुस्तकों की संख्या 20 से बढ़कर 37 तक पहुंच गई है । 


( ॥ है 


ग्रालोच्य वर्ष के दौरान पुराने सचिवालय की उप-शाखा की सेवाओं के बहतर 
उपयोग के लिये इसे जुलाई, 98] से, प्रायोगिक श्राधार पर अंशकालिक पुस्तकालय 
के स्थान पर पूर्णकालिक पुस्तकालय बना दिया गया है । 
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राजा राम भोहन थय 
प्स्तदजसय प्रौतिष्ठान , 
कलकत्ता 


के्क्रीय साचियालय 
पस्तक्ालय, “ 


नई विस्ली 


इससे प्रत्मशित लाभांश हुआ तथा उप-शाखा की सदस्यता जुलाई, 980 में 
786 से बढ़कर मार्च 3], 98] तक ]93 हो गई । इसी प्रकार हर दिम दी 
जाने वाली पुस्तकों की संख्या औसतन 27 से बढ़कर 26 हो गई । 


भंडार में 52,000 पुस्तक बढ़ी । वर्ष के अन्त में इस पुस्तकालय की पुस्तकों 
की कुल संख्या 6,42,078 थी जिसमें 3,46,39] पुस्तकें हिन्दी में, अंग्रेजी में 
,97,066, उद में 69,666, पंजाबी में 25,279 तथा 3,676 पुस्तकें बंगला में 
थीं । 

अलोच्य अवधि के दौरान 5620 प्रौढ़ों तथा 7,56 बच्चों ने सांस्कृतिक 
क्रियाकलपों अर्थात्‌ व्याख्यान वार्त्ताओ्रों, नाटकों, फिल्‍म प्रदर्शनों तथा दूरदर्शन देखने आदि में 
भाग लिय। | पुस्तकालय ने भाषण देने, ग्रभिनय करने, संगीत तथा साहित्यिक निबन्धों की 
प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध भी किया। इस पुस्तकालय के पंजीकृत सदस्थों को संख्या 
99,359 थी (53,742 प्रीढ़ तथा 45,6]7 बच्चे)। इस वर्ष घर में पढ़ने के 
लिये दी गई पुस्तकों को संख्या 26,04,367 थो । इस पुस्तकालय के पास 2945 
ग्रामोफोन रिकार्ड थे और सदस्यों की संख्या 305 थी । इसने इस वर्ष घर में सुनने 
के लिये सदस्यों को 33,95 ग्रामोफोन रिकार्ड जारी किये । 


यह प्रतिष्ठान सारे देश में पुस्तकालय संवाझओं के प्रोत्साहन तथा लोगों के बीच 
अ्रध्ययन में रुचि के विकास के लिये कार्य कर रहा है । यह राज्य तथा संघशासित क्षेत्रों 
की सरकारों के सहयोग से , विशेषकर गैर-महानगरीय क्षेत्रों में विद्यमान पुस्तकालयों 
की सहायता करता है तथा नये पुस्तकालयों को स्थापनः को प्रोत्साहन देता है । सभी 
प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय इस प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत झा 
जाते हूं । 

सहायता मुख्यतः निम्नलिखित के लिये विशिष्ट योजनाओं के ग्रन्तर्गत दी जाती 
है :-++ 

() पुस्तक अध्ययन तथा दश्य सामग्रे। के पर्याप्त भंडार तयार करना 

(2) ग्रामीण पुस्तक संग्रह केन्द्रों तथा सचल पुस्तकालय सेवात्नों का विकास 

(3) भ्रग्राप्य तथा दुलंभ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं और दूलंभ पांइलिपिशों का 

परिरक्षण तथा जिल्दसाजी 

(4) पुस्तकालय कार्यशलाओों, सेमिनारों, तथा पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन 

(5) पुस्तकों का संग्रहण । 

980-8] के दौरान इस प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के 5000 पुस्तकालयों 
को सहायता प्रदान की और इस प्रकार अपने अस्तित्व के 9 वर्षों को अ्रवधि में यह 
पुस्तकालय 4,000 पुस्तकालयों को सहायता पहुंचा चुका है । 

इस वर्ष 37. ]] लाख रुपये की सहायता दी गई और इस तरह गत 9 वर्षो 
में दो गई सहायता की राशि 2.44 करोड़ रुपये हो गई । 

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों को दी गई सहायता के अतिरिक्त 
इस प्रतिष्ठान ने विभिन्न संवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापों का भी आयोजन किया अर्थात्‌ 
पस्तकालय कानन का प्रचार, प्रौढ़ शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवा के बीच सम्बन्ध की 
भावना का प्रचार तथा संस्था के दो प्रधान उद्देश्यों अर्थात्‌ राष्ट्रीय पुस्तकालय पद्धति 
तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से लाइब्रेरियनशिप के 
विभिन्न पहलओं पर व्याख्यानों की व्यवस्था करना । 

केतद्रीय सचिवालय पस्तकालय परिसर ने आलोच्य वर्ष के दौरान सरकारी संस्थाश्रों, 
पंजीकृत सदस्यों, जन साधारण तथा अध्येताओं को अनुसंधान, संदर्भ तथा ऋण सुविधाये 
प्रदान करना जारी रखा । 
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सार्वजनिक पुस्तकालयों/ 


पाण्डलीपि प्स्तकालय 
के क्षेत्र में कार्यरत 
स्वॉच्छ्क 

झौक्षक संस्थाओं को 
आशभिक सहायता 


इस पुस्तकालय ने 430 नये सदस्य बनाये । पुस्तक संग्रह में अंग्रेजी, हिन्दी 
तथा क्षेत्रीय भाषाध्रों की 0,894 नयी पुस्तकें जोड़ी गई । इसके अतिरिक्स रुरकारी 
प्रलेखों तथा/रिपोर्टो के लगभग 7,000 खण्ड प्राप्त हुए । इस पुस्तकालय में चन्दे, उपहार 
तथा आदान-प्रदान समझौते के जरिये विभिन्न भाषाओ्रों में नियमित रूप से 898 प्रच- 
लित पत्रिकाएं तथा 40 देनिक संमाचारपत्र प्राप्त होते हैं । इस वर्ष के दौरान सदस्यों 
को ,93,266 पुस्तक उधार दी गईं । 


इस वर्ष के दौरान शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के दो व्यापक सर्वेक्षण पूरे किये 
गय : () भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास (2) भारत में शिक्षा का माध्यम | 
इस पुस्तकालय ने अन्य क्षेत्रीय भाषाझ्रों तथा हिन्दी में अनुवाद के उद्देश्य से भारतीय 
इतिहास तथा पुरातत्व, कला तथा वास्तुकला, धर्म तथा दर्शन आदि की सहायक पुस्तकों 
के चयन में भी सहायता प्रदान की है । 


केन्द्रीय शिक्षा विधान परियोजना के अन्तर्गत यह पुस्तकालय 947 से लेकर 
देश में केन्द्रीय सरकार तथा इसके साथ-साथ राज्य सरकारों व संघशासित क्षेत्रों द्वारा 
पास किये गये शिक्षा से संबंधित विस्तृत विधायी काननों की एक सूची तैयार कर रहा 
है । यह जानकारी ग्रन्ततः संगणक में दे दी जाएगे। यह कार्य झ्राधा पूरा हो चुका 


है । 


इस पुस्तकालय ने 8 से 6 मई, 98] तक रवीन्द्र नाथ टंगोर के 20वें 
जन्म समारोह पर एक पुस्तक प्रदर्शनों तथा 3। जुलाई. 98] को मुंशी प्रेम चन्द के 
0!वें जन्म समारोह के उपलक्ष में पुस्तक प्रदर्शना सहित साहित्यिक वार्ता का 
आयोजन किया । अहिन्दी भाषी व्यक्तियों द्वारा लिखें। गयी हिन्दों पुस्तकों को एक 
अन्य प्रदर्शनी फरवरी भें आयोजित की जा रही है । 


पुस्तकालय ने सीरियल रिकार्ड को संगणकबद्ध करने का कार्य शुरू किया है । 
यह कार्य आगे बढ़ रहा है । - 


इस योजना के अन्तर्गत उन स्वेच्छिक शैक्षिक संस्थाओं को बराबर बराबर के 
ग्रधार पर आथिक सहायता दी जाती है जिन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किये 
हूँ तथा जो पंजीकृत संस्थाओं अथवा न्‍्यासों के रूप में कार्य करती है । यह महायता 
पुस्तक, फर्नीचर तथा सामान खरीदने, तथा नये भवनों के निर्माण के लिये, अ्रथवा 
वर्तमान भवनों के विस्तार के लिये प्रदान की जाती है जो अधिकतम 50,000 रुपये 
तक होती है | झ्ब तक लगभग 80 संस्थाओं के प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैँ । इस 
योजना के अ्रन्त्गंत अनुदान प्रति वर्ष विभाग द्वारा गठित अनुदान समिति की सिफा- 
रिशों के आधार पर दिये जाते हैँ । 
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साहित्य भ्रकादमी 


अकादमियां और राष्ट्रीय नादय विद्यालय 


साहित्यिक, अ्रभिनय और रूपंकर कलाओों आदि जैसी रचनात्मक कलाओं के परि- 
रक्षण, प्रोत्साहत और विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय भ्रकादमियां, 
शग्र्थात्‌ संगीत नाटक अकादमी, साहित्य भ्रकादशी और ललित कला अकादमी तथा 
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए 
हैं। इन संगठनों द्वारा इस वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :-- 


साहित्य अकादमी के मुख्य कार्यलाप हैं: अनुवादकों के जरिए भाषा साहित्य को 
लोकप्रिय बनाना. अपने प्रकाशन कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यिक उत्कृष्ठता वाली 
उत्तम पुस्तकों को साहित्यिक पुरस्कार, सम्मान, साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन और 
अ्रपनी विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रयोगों को 
सहायता देंना, अपने सेमिनार के जरिए साहित्यिक चर्चा तथा विचार-विमर्श के 
लिए मंच प्रदान करता, विभिन्न कार्यशालाओं यात्रा अनुदानों और अन्य योजनाओं के 
जरिए युवा पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहन देना। अकादमी इस समय 22 मान्यता- 


प्राप्त भाषाओं के ]000 से अधिक लेखकों की सहायता से भारतीय साहित्य के एक 


विस्तृत विश्वकोश का संकलन कर रही है। 


ग्लोच्य वर्ष के दौरान श्रकादमी ने तीन सेमिनार आयोजित किए: () एशिया 
मे रामायण की भिन्नताएं, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और मानव-विज्ञान संबंधी महत्व 
नामक विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सेमिनार और (2) मुंशी प्रेम चन्द की 
जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके सम्मान में दो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एक दिल्ली में और 
दूसरा वाराणसी में, जिसका विपय था "प्रेम चन्द और भारतीय कथा साहित्य में 
भारतीयता की समस्या । ' प्रेम चन्द , और भारतोय कथा साहित्य में यथार्थथाद की समस्या” 
विषय पर प्रेम चन्द जन्म शताब्दी समारोहों के अवसर पर बम्तबई, कलकत्ता और मद्रास में 
तीन क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए। दो और राष्ट्रीय सेमिनार चण्डीगढ़ में आयोजित 
किए गए. एक पंजाबी संत कवि सैयद बुल्लेशाह के सम्मान में जिसका विषय था “मध्य- 
क्रालीन भारतीय साहित्य में सूफीवाद और भक्ति काव्य और दूसरा सेसिनार महान 
पंजाबी विचारक पूरन सिह की जन्म शताब्दी के अवसर पर जिसका विषय था “प्राक 
आधुनिक भारतीय काव्य में राष्ट्रीय चेतना की खोज । 


ग्रकादमी ने भारतीय साहित्य के निर्माता” नामक अपनी पुस्तक माला के अन्तर्गत 
अनेक नई पस्तक प्रकाशित कीं और इनके तथा पूर्व प्रकाशित निबन्धों के अनुवाद 
प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित किए। 98-82 में साठ प्रकाशन निकल जाने की आशा 
है । 

इस अवधि के दौरान “इंडियन लिट्रेचर” (अंग्रेजी पत्रिका) के छः: अंक और सम- 
कालीन भारतीय साहित्य (हिन्दी पत्रिका) के चार अंक भी प्रकाशित किए गए। 


इस अकादमी ने परंपरागत और समकालीन कला का परिरक्षण और उसके 
प्रसार को प्रोत्साहित करना जारी रखा। कठप्तली कला के परिरक्षण और 
प्रसार के क्षेत्र में प्रशिक्षार्थी कठपुतली के तीन परंपरागत स्वरूपों भ्रर्थात्‌ कर्नाटक और 
क्रेरल के शैडों थियेटर, उड़ीसा के स्ट्रिय कठपुतली और पश्चिम बंगाल के राड 
कठपुतली कला में अ्पना-अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। उड़ीसा की ग्लोब कठपुतली 
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कला में भी प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है। ग्रकादमी ने नवम्बर, 98 के दौराने 
कठपुतली थियेटर के लिए एक समारोह भी झायोजित किया। 


दुर्लभ स्वरूपों के परिरक्षण और प्रसार के क्षेत्र में छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 
जरिए निम्नलिखित स्वरूपों का सम्पोषण किया जा रहा है:-- 


. फूडियात्तम 

2. ध्रूपद 

3. सारंगी 

4. रावनचामा 

5. अरीबापाला 

6. भौना, अंकीयानात और दियोधनी । 


जनजातीय संस्कृति के विकास के क्षेत्र में गुजरात सरकार और भारतीय राष्ट्रीय 
थियेटर, बंबई के सहयोग से झआहवा (गुजरात) में ॥] से 4 अप्रैल, 98] .तक 
डांगी की जनजातीय कलाओं का एक समारोह आयोजित किया गया था। इस समा- 
रोह में डागी क्षेत्र के सभी परंपरागत कला स्वरूपों की प्रदर्शनी सेमितार और प्रदर्शन 
शामिल था। 25-26 मई, 95] के दौरान आवंगरखल (मणिपुर) में इन्स्टीट्यूट 
झ्राफ पीपलस एक्शन, मणिपुर के सहयोग से एक जनजातीय महोत्सव आयोजित किया 
गया। इस महोत्सव में “रोगमई” और “'मारेन', “ताराझों”, “मीतई” और “ककी'' 
जातियों के संगीत और नृत्य प्रस्तृत किए गए। अकादमी का नागालैण्ड, राजस्थान और 
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में इसी प्रकार के जनजातीय कार्यक्रम आयोजित करने 
का विचार हैं। 


राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी ने सांस्कृतिक दलों के 

अंतर्राज्य विनिमय” की योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा। 
“युवा थियेटर कमियों की सहायता नामक योजना के अन्‍्तर्गत अकादमी ने विभिन्न 

भाषा थियेटर क्षेत्रों से संबंधित 9 थियेटर कर्मियों को शिक्षावनियां प्रदान की। ग्रकादमी 

ने नाट्य संघ-थियेटर केन्द्र, बंगलौर के सहयोग से 3 से ]0 दिसम्बर. 98। 

तक बंगलौर में राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला का भी झायोजन किया । अकादमी 

ने आलोच्य वर्ष के दौरान “उन गरुओं के अधीन जिन्होंने परंपरागत कला निष्पादन 

के दुलंभ और लुप्तप्रायः स्वरूपों में उत्कृष्ठता प्राप्त की है शिक्षावुत्तियों की योजना" 

में निष्पादन कला के निम्नलिखित स्वरूपों को भी शामिल किया :-- 


() मोहनोत्तम 

(2) नांगियार कृत्य 

(3) झौरैयर सेबई 

(4) हिमाचल प्रदेश की लोक ताल । 

गुरुओं और प्रशिक्षणाथियों को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी 
जाती है। 


झ्रकादमी न प्रलेखन और प्रसारण के अपने व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 
कला के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित टेप संगीज्, फोटोग्राफ और रंगीन पारदर्शी 
चित्र अपने अभिलेखागार में वढ़ाना जारी रखा। 


ग्रकादमी ने एम० बी० धोड़ कृत “इबोलूशन आफ ख्याल” और मधु स्वामी 
दीक्षित संग्रह नामक प्रकाशन निकालें। “सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान नामक 
ग्रवनी योजना के झंतगंत अ्रकादमी ने 272 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं झौर राज्य 
ग्कादमियों को 8.37 लाख रुपए के भअ्नुदान संस्वीकृत किए। 
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ललित कला श्रकादमी के कार्यकलापों में प्रदर्शनियों का आयोजन, कला पुस्तकों 
पत्रिकाओं बहुरंगीन पुनर्मुद्रणों का प्रकाशन, कलाकारों के शिविरों का आयोजन 
शिक्षावति समारोह, व्याख्यान इत्यादि आते हैं। इस वर्ष के दौरान श्रकादमी ने 
नवम्बर, ]98। तक निम्नलिखित प्रदर्शनियां झ्रयोजित की :-- 


क. प्रदर्शनियां 


. पोलिश पोस्टरों की दो प्रदर्शनियां, दूसरा पोस्टर विशेष रूप से एशिया 
प्रशान्त संग्रहालय, वारसों के लिए बनाया गया था। 


, 'वेरिसियन्स” पेरिस के जीवन को चित्रित करने वाले फोटोग्राफ | 


॥े 


3. ग्रकादमी के संग्रह से ली गई सचल प्रदशेती सं० 3. 

4. गढ़ी में बनाई गई 74 छपाइयों की प्रदर्शनी । 

5. चित्रकला प्रदशेनी। 

6. दक्षिणी क्षेत्र | की कला प्रवृत्तियों की प्रदर्शनी । 

7. भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान की कला वीथी 
में चित्रकारी, आरेखन और मतियों की प्रदर्शनी। 

8. विनोद बिहारी मखर्जी स्मारक प्रदर्शनी । 

9. चीनी चित्रकला की यूनेंस्कों सचल प्रदर्शनी । 

0. क्‍्यूबा की कला की प्रदर्शनी । 

]. केन मेहागे और बौब लिपल्ले कृत »&3 नामक 55 ब्रिटिश पोस्टरों की 
प्रदर्शनी | 

2. राष्ट्रीय प्रदर्शनी 98॥ (मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद) में चुनी 3 
चित्रकलाओं, 9 आरेखों और व4 मूर्तियों की एक प्रदर्शनी। 

3. ]964--4977 के बीच संस्कृति विभाग द्वारा छाववृत्तिधारी छात्रों द्वारा 
कृत दृश्य कलाओों के 60 चित्र, 9 आरेख और [4 मृत्तियों की प्रदर्शनी । 

4. एशिया के कटोरों की प्रदर्शनी । 

5. प्राचीर चित्रकला बंबई की प्रतिक्रति प्रतियों की प्रदर्शनी । 

ग्रकादमी ने विदेशों में निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया () एशियाई 

कला बंगलादेश ]98] और (2) पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय लघू प्लास्टिक प्रदर्शनी 
(बुदापेस्ट) । 


खा. शिविर 
केन मेहांग और बोब लिक्ने (ब्रिटेन) और प्रौ० ग्रेब्रोवस्की (पोलेण्ड) द्वारा 
दिल्‍ली में पोस्टर कार्यशालाएं आयोजित की गई। 


ग. 98-82 के दौरान चौबीस नए प्रकाशन निकाले गए है/निकाले जायेंगे। 


ध. शिक्षावत्तियां 
निम्नलिखित नए फंलो चुने गए हैं:-- 
). प्रो" सांखी चौधरी 
प्रौ प्रदोस दास गुप्ता 
. 3. प्रौ- एस> धनपाल 
4. प्रो" के० एस० कुलकर्णी 
5. डा० एम० एस० रणधघावा । 


| 
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राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 


98-82 की शेथ अवधि के दौरान अकादमी का निम्नलिखित कार्यक्रम 
आयोजित करने का बिचार है, अर्थात्‌ () विश्व समकालीन कला की पांचबीं तै- 
वाधिकी जिसमें लगभग 50 देंश भाग लेंगे; (2) कला मेला; (3) राष्ट्रीय कला 
प्रशेनी 982; भझौर (4) श्री जे० गोएंका के संग्रह से लघु॒चित्रकारियों की 
प्रदशनी । 


राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निष्पादन कार्यों के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण के 
अतिरिक्त तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता 
है। अध्यापन, तकनीकी झर प्रशासनिक कमंचारियों के अलावा इसमें 85 छात्र 
हैं। शैक्षिक प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में छात्र कक्षा के छात्रों में से एक के 
निर्देशन में नाटक प्रस्तुत करते हैं। छात्रों द्वारा 'डैथ इन इंस्टालमेंट्स” “माईनर 
री” (ला-म्यूजिक का एक संगीतीय अनुरूप), “मोमेंट फेल्स”, इत्यादि जैसे 0 नाटक 
प्रस्तुत किए गए। छात्रों द्वारा पन्द्रह और नाटक प्रस्तुत करने का विचार है। छात्र 
ग्रतिथि थियेटर विशेषज्ञों के निर्देशन में भी नाटक प्रस्तुत करते हैं। श्री एम० के० 
रैना, श्री रणजीत कपूर, श्री आर० पो० सेन गप्ता और श्री भान भारती के निर्देशन 
में एक-एक नाटक रंगमंच पर खेले गए । विख्यात थियेटर विभृतियों के निर्देशन 
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में 40 और नाटक प्रस्तुत करने का विद्यालय का प्रस्ताव है। 


स्कूल के अन्य कार्यकलाप. संग्रह कंपनी, बाल थियेटर कार्यशाला औझौर देश 
के विभिन्न स्थानों पर गहन थियंटर कार्यशालाओं के आयोजन जेसे अन्य विस्तार कार्य- 
क्रमों के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। स्कूल की संग्रह कंपनी ने तीन नाटकों का निर्माण 
किया है और 20 प्रदर्शः किए हैं। कंपनी का झागामी महीनों के 
दौरान 5 और नाटकों का मंचन करने का विचार है। बाल-थियेटर कार्यशाला 
के एक भाग के रूप में 8 से 4 आय वर्ग के बच्चे स्कूल में नाटक का प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हैं। अपने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में बच्चे तीन नाटक तैयार 
करेंगे । स्कूल प्रत्येक वर्ष ऐसे स्थानों पर जहां थियेटर के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं 
उपजब्ध नहीं हैं,एक ग्रहण थियेटर कार्यणशाला का आयोजन करता है। ऐसी एक 
कार्यशाला का बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा के सहयोग से रांची में गझ्रायोजन 
किया गया। कला के परंपरागत स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए स्कूल एक स्थानीय 
वर्ग के सहयोग से प्रति वर्ष उस विशेष क्षेत्र में प्रचलित कला की शैली और स्वसूपों 
के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। स्कूल जनवरी, 982 में 
गण महोत्सव में भाग लेगा जिसमें दक्षिण भारतीय कला के परंपरागत स्वरूपों पर 
प्रकाश डाला जायेगा। सस्‍्क्रल के छात्र यज्ञगान शेैलो में दो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 
“क्रष्ण अर्जुन युद्ध/ नामक नाटक तैयार करेंगे। 
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संस्कृति का संबर्धन और प्रसार 
(7) संवर्धन और प्रसार 


| सांस्कृतिक संसाधन झौर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 979 में एक स्वायत्त 
संगठन के रूप में की गई थी और इसका वित्त पोषण पूर्णत: भारत सरकार द्वारा किया 
जाता है। इस केन्द्र ने, 970 से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही, 
कालेज तथा सकल छात्रों के बीच संस्कृति के प्रचार की योजना को अपने हाथ में 
लिया है। 


इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य मोटे तौरसे यह है कि भारत की क्षेत्रीय 
संस्क्रतियों के ग्रनेकत्व के बारे में छात्रों के बीच ज्ञान तथा जागरूकता पैदा 
करके तथा पाठ्यक्रम विषयों के साथ इस ज्ञान को समेकित करके शैक्षिक पद्धति को 
पुन: सजीव रूप देना। उन उद्देश्यों को परा करने के लिए यह केन्द्र, देश के विभिन्न 
भागों के प्राथमिक|उच्च|उच्चतर माध्यमिक स्कलों के सेवारत अध्यापकों के 
लाभ के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। 


निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रायोजित किए गए :-- 

). कलाओं की कदरदानी सम्बन्धी अनुस्थापना पाठ्यक्रम । 

2. प्रशिक्षित प्रध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। 

3. भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुझ्रों पर कार्यशालाएं/सेमिनार। 
4. शिक्षा के लिए कठपुतली-कला का पाठ्यक्रम । 


समीक्षाधीन श्रवधि के दौरान, केन्द्र ने दो से छः सप्ताह तक की अवधि के नई 
दिल्‍ली (8), चण्डीगढ़ (2), उदयपुर (2), बंगलोर (), मद्रास (), गोवा 
(7), बड़ीदा (), हैदराबाद () तथा त़िचूर (7) में 8 अनुस्थापना/ 
वुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओों का झायोजन किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
वास्तकला, मू्तिकला, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, संगीत, थियेटर, लोक-कला, दस्तकारी, 
इत्यादि क क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के विकास में श्रन्तनिहित मूलभूत सिद्धांतों 
के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कायंत्रमों 
में व्याख्यान, व्याख्यान-प्रदशेन, कला स्वरूपों का व्यावहारिक प्रशिक्षण, सेमिनार तथा 
विचार-विमर्श इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली, में शिक्षा के 
लिए कठपृतलो-कला के सम्बन्ध में चार पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए। 


भ्रध्यापतों को दिए गए प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त करने तथा 
सस्‍्कली बच्चों के बीच संस्कृति के ज्ञान तथा कदर को विकसित करने के लिए, उन 
संस्थाओं को जहां से अध्यापक ने प्रनुस्थापना/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है,_ 
शैक्षिक किट दिया जाता है जिसमें श्रव्यद्रश्य सामग्री भी शामिल होती है । वर्ष 
987-82 के दौरान, इन संस्थाओं में बांटने के लिए 300 शैक्षिक किटें तैयार 
किए जाने का प्रनुमान है। इस केन्ध ने “न्यूजलेटर” नामक अपनो त्रैमासिक पत्रिका 
का प्रकाशन जारी रखा। यह पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रशिक्षित श्रध्यापकों 
के बीच, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच का 
काम करती है। इस केन्द्र ने कलाओं से संबंधित पथ-प्रदर्शक-पुस्तकों के निर्माण का 
कार्य भारम्भ कर दिया है। 
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स्वोच्छक सास्कातिक संगठनों 
को भवन अनुदान 


मृत्य, नाटक आर नियेटर 
भण्डीलयों 
का वित्तीय सहायता 


भारत सभसतारोह 


देश के विभिन्न क्षेत्रों की कला तथा संस्कृति सम्बन्धी फिल्‍मों के निर्माण से 
सम्बन्धित कार्य को तेज किया गया। ये फिल्में 20-25 मिनटों की झ्वधि की होंगी 
तथा इनका उद्देश्य होगा देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कुछ परंपराशों को 
प्रलेखबद्ध करना । प्लास्टिक तथा अभिनय कलाझों से संबंधित अव्य-दृश्य संसाधनों 
को एकत्र करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तथा गोवा के ग्रामीण 
झर जनजातीय क्षेत्रों के भ्रमणों का श्रायोजत भी किया गया.। 


इस योजना के प्नन्तगत, मुख्यतः: नृत्य, नाटक, संगीत, ललित कलाओों, भारत- 
विद्या, साहित्य संबंधी सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें स्थानीय 
निकायों, नगर पालिकाओं, निग्रमों द्वारा संचालित संगठन भी शामिल हैं भ्रनुदान दिए जाते है, 
परन्तु यह अनुदान धामिक संस्थाओं और केन्द्रीय राज्य सरकारों द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित 
सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नंगरपालिकाओञं, स्कूलों श्रौर विश्वविद्यालयों को नहीं 
दिए जाते। निर्माण प्रयोजनों तथा उपस्करों की खरीद के लिए प्रनुदान दिए जाते हैं। 


प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र की विख्यात संस्थाप्रों को वित्तीय सहायता देने की योजना 
के ग्न्तगंत, ऐसी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्व की सुस्थापित संस्थाओ्रों को, जो प्रदर्शन 
कलाओं के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहीं हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि 
वे अपने-अपने कला क्षेत्रों में राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र वन सके। 


विशिष्ट प्रकार की प्रदर्शन-कलाओों के लिए व्यावसायिक दलों और व्यक्तियों को 
वित्तीय सहायता देने की योजना के झरतगेत, ग्रममोंदित परियोजनाओं के लिए नाटय 
थियेटरों, दलों, संगीत मण्डलियों, आरक्रेस्ट्रा युतिटों, बाल धियेटरों, कठफ्तली धियेटरों, 
एकल कलाकारों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 


भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार मार्च से नवम्बर, 982 नक ब्रिटेन में भारत 
समारोह आयोजित करने जा रही है। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा ग्रेट 
ब्रिटेन की प्रधान मंत्री, आर० टी० माननीया माग्रेट थैचर. इस समारोह की दों 
संरक्षक होंगी । इस समारोह वा जदघाटन रायल फेस्टिक्ल हाल में सग्रीत 
समारोह के साथ 22 मार्च, 982 को होगा। दो प्रमख प्रदर्शनियाँ उदघाटन समारोहों 
का एक भाग होंगी। हैवड़ गेलरी में प्राचीन कला की प्रदर्शनी तथा साइन्स म्णजियम 
में विज्ञान धर प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी । भारत का अतीत दर्शाने वालो मुख्य 
प्रदर्शनी, हेवई गैलरी, विक्टोरिया और पग्नल्वर्ट म्यूजियम तथा ब्रिटिश म्यूजियम में 
आयोजित होगी। इस समारोह लोदः तथा प्राचीन कलाओं में भारत के परंपरागत 
कौशलों में सातत्य के चित्रण के माध्यम से आ्राधुनिक भारत के स्वरूप, विविधता 
तथा कला गुणों को दश्ने का प्रयत्न किया जाएगा तथा इस्में दस्तकारी और हथ- 
करघा के बहुत से पक्ष दिखाए जाएंगे जिनमें कार्यरत कारीगर तथा भारत की 
प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां, समकालीन फिल्में, पस्तक, रेखाचिव. फोटोग्राफी इत्यादि 
भी शामिल हैं । भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिनी और चिकित्सा सम्बन्धी एक प्रदर्शनी 
का आ्रायोजन स्लाइन्स म्युजियम में किया जायेगा । श्रमकालीन भारतीय कला पर एक 
प्रदर्शनी रायल  अ्रकादमी आफ आटे में आयोजित की जायंगी । टाटे गैलरी 
में समकालीन कला की एक प्रदर्शी भी ऋयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय 
पुस्तक न्यास द्वारा भारतीय पुस्तकों, राष्ट्रीय. डिजाइन संस्थान द्वारा फोटोग्राफस 
(5 प्रतिष्ठित ब्रिटिश तथा 5 भारतीय) डिज़ाइनूस पर तथा फोटोग्राफरों पर प्रदर्शनियां 
भी आयोजित की जायेंगीं। 


मे 
के 


प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमों की भी योजना बनाई जा रही है ताकि ग्रेट ब्रिटेन के 
बच्चों को भारत के अतीत की समृद्ध विरासत तथा प्रगतिशील समकालीन भारत 
के बारे में जानकारी मिल सके। 
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प्रायोजित की जा रही प्रदर्शनियों. की सूची निम्नलिखित है:-- 


(3) हवड़ गैलरी. 


(2) साइन्स म्यूजियम 


(3) विक्टोरिया और 


म्युजियम 


(4) बैथ्नल ग्रीन म्पुजियम 
आाक्ष चाइल्‍नहुड 
(5) दि ब्रिटिश लाइब्रेरी 


भ्रल्बर्ट 


(6) म्थृज़ियम झ्राफ मैनकाइण्ड 


(7) ब्रिटिश म्थुज़ियम 


(8) कामनवेलथ इन्स्टीट्यूट 


(9) दी टाटे गलरी 


४: (१0) सर्पेन्टाइन गैलरी 


(]) फोटोग्रार्फस गैलरी 


(2) बारबिकन सेन्टर 


(3) रायल कालेज आफ आर्टंस 


(4) रायल प्रकादमी ग्राफ भार्ट स 


(5) लिटरटल्न सर्कल फोएर नेशनल 


थिएटर 


भारतोय , & चित्रकला तथा- मूतिकला : 
2000. वर्ष 

मार्च 25--जून 3, 982 

भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा 
वसन्त 982 

मुगल भारत में दरबारी जीवन 

अप्रेल 27--अगस्त 22, 982 


धारतीय ताथ्प्थ्वा(ज्षियय को सत्रह थे 

भारत में पुस्तक कला अप्रैल, 6--श्रगस्त, 
]982 में समाथ्त हो रही है 
वासना--एक भारतीय गांव की आन्तरिक झांकी 
अप्रेल 2---सितम्बर, 982 
प्राचीन भारत में गांव से शहर तक अश्रप्रल, 
)0 “सितम्बर, 982 

(क) श्रीनगर--भारतीय वेशभूषा का एक 
शानदार प्रदर्शन 

फरवरी 3--अप्रैल 8, 982 

(ख) भारतीय प्रौद्योगिक डिजाइन 

तथा रेखा चित्र--- 

अप्रैल ।3--मई, 23 982 

(ग) भारत और ब्रिटेन 

मई 37-अगस्त 5, 982 

(घ) भारतीय पुस्तक शरत 982 
(राष्ट्रीय. पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित की 
जाएंगी ) 

आधुनिक भारतीय कलाकार 

वसन्‍्त, 982 

जोवन्त कलाएं 

मई 8---]3, 2982 

भारतीय-- यहां और वहां भारतीय फोटोग्राफी 
का इतिहास ह 

जनवरी 22--फरवरी, ]982 समाप्ति तक 
ग्रदिति: रचना समारोह 

जुलाई, 982 

विश्वकर्मण, एक वस्त्र प्रदर्शनी 

शरत, 982 

भारत की समकालीन कलाएं 
सितम्बर---अक्तूबर, 982 

भारत पर एक नज़र--फोटोग्राफी की एक 
प्रदर्शनी 

मई 3स्‍-- जुलाई, 3, 4982 


पविभिनन सांस्कातिक क्षेत्रों 
के यया कर्यकर्तीओं को 


प्रदर्शन, साहित्यक तथा 

रूपकर कक्षाओं" के 

कत्र भों उत्कष्ट कलाकारों को 
जिक्षार्वात्तियां प्रदान करना 


साहित्य, कसा आर 


को जा अभावप्रस्त पारि- 
स्थितियों में रह रह हों, 
वित्तोय सहायता 


(ऐ) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान योजनाएं ३. मई द 

इस मोजना का म्‌ झ्य उद्देश्य 70-4 झायु वर्ग के प्रतिभाशाली अच्छों का पर्ता 
लगाना झौर विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनकी प्रसिभा का विकास करने के लिए 
उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करना हैं। इस योजना के भन्तर्गत प्रति क्ष 00 नयी 
छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनमें से 25 छात्नरवत्तियां परम्परागत परिवारों से 
सम्बन्धित बच्चों के लिए भारक्षित हैं | ये छात्रवृत्तियां 20 वर्ष की झाव श्रथवा 
प्रथम डिग्री स्तर तक की शिक्षा पूरी होने तक, ज़ो भी पहले हो, प्रदान की जाती 
हैँ । 

इस योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कोटि के युवा कलाकारों को संगीत, नुत्य, 
नाटक, चित्रकला, मू्तिकला, पुस्तक-चित्रण और डिजाइन भादि के क्षेत्रों में, भारत में 
ही उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती हैं। 350 रुपये प्रति मास 
मूल्य की ये छात्रवृत्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए 8--28 वर्ष की झायु वर्ग 
के कलाकार्रों को दी जाती हूँ, और भसाधारण मामलों में इन्हें दो वर्ष तक के 
लिए बढ़ाया जा सकता हैं। 980-8] से इन छात्रवत्तियों की संख्या बढ़ाकर प्रति 
वर्ष 75 कर दी गई हूं। 


यह योजना, साहित्यिक, रूपकर और प्रदर्शन कलाझों के द्षीत्र में 25-65 
वर्ष की आयु-वर्ग के उत्कृष्ट कलाकारों को अति उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने अ्रथवा 
व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास करने अथवा हमारे कुछ परम्परागत कला स्वसरूपों को 
पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्रारंभ 
की गई थी। इस योजना के अन्‍्तगेंत, क्रमश: 000/- रुफै प्रति वे तथा 500[- रुपये 
प्रति वर्ष की 5 सीनियर तथा 35 जूनियर शिक्षावत्तियां प्रदान को जाती हैँ। 


इस योजना के अन्तगंत, साहित्य कलाग्रों श्रादि के क्षेत्र में विख्यात ऐसे व्यक्तियों 
को, जो पअ्रभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों और जिनकी भ्ायु 58 वर्ष से 
ग्रधिक हो तथा विशेष मामलों में उनके आश्चितों को जो बेसहारा हो गए हों, 
वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इस योजना के अधीन अनुमत्य प्रधिकतम भत्ता 200|- 
रुपये प्रति माह हैं।सामान्यत: राज्य सरकारें इस पर होने वाले खर्च का एक तिहाई 
वहन करती हैं लेकिन संघणशासित क्षेत्रों और विशेष मामलों में, पूरा खर्च भारत 
सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। तथापि, निध्चियों की कमी के कारण फिलहाल 
केवल पुराने मामलों का ही नवीकरण किया जा रहा हैं। 
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पु 


स्मारक 


गांधी दर्शन प्रदर्शनी, दृश्य प्रदर्शी, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, सांस्कृतिक और शैक्षिक 


कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रपिता के जीवन और क्ृतित्व का प्रचार करने के उद्देश्य 


से 969 में स्थापित की गई थी । इसके श्रलावा यह निम्नलिखित मण्डपों का 

रख रखाव और संचालन करती हैं :--- 
. मेरा जीवन और मेरा संदेश 
2. मेरे सपनों का भारत 

. सत्याग्रह दर्शन 

. सत्य ही ईश्वर हैँ । 

- भारतीय स्वतन्त्नता संग्राम 


कला तथा प्रवर्शनो 


वर्ष 98-82 के दौरान, गांधी जी और दर्शन से संबंधित विभिन्न विषयों पर 
दस प्रदशेनियों को क्षतिग्रस्त तथा भअस्पष्ट के स्थान पर नए फोटो लगवाकर पुन: 
नया रूप दिया गया । गांधी दर्शन समिति के कला तथा प्रदर्शनी एकक ने “सोवियत 
संघ के मित्र” नामक उद्घाटन समारोह के श्रवसर पर कांस्टीट्यूशन क्लब में श्रामंत्रण 
पर एक छोटी सी परन्तु सुन्दर प्रदर्शनी का झ्रयोजन किया । समिति ने कला कालेज, 
नई दिल्‍ली तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने “गांधी जी के सपनों का 
भारत” विषय पर मौके पर ही कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। 2 प्रक्तूबर, 
98] कोगांधी जयन्ती के अवसर पर आझाई० एम० डी० मण्डप में फोटोग्र।फों, चित्रों, 
चार्टों, माडलों तथा गांधीजी के सपने के भारत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले 
गांधी जी के चुनिन्दा वक्‍तव्यों वाली एक विशेष प्रदर्शी आम जनता के लिए लगाई गई । 


गा कं  एऐ> 


स्कूल कार्यक्रम में गांधी 

पिछले वर्षों की भांति, इस बार भी वर्ष 980-8 के दौरान गांधी जी पर हुई 
सामान्य ज्ञान परीक्षा के आधार पर नामांकित गांधी पूतों” को गान्धी जी के निवास 
स्थान सेवाग्राम में एक शैक्षिक एवं प्रशिक्षण दौरे पर ले जाया गया । गांधी दश्शन के 
4 कार्यकर्ताओ्रों तथा ग्रष्यापकों के संरक्षण में 65 छात्रों (लड़के तथा लड़कियां) का 
यह दल आश्रम में 6दिन तक रहा । दिल्ली में वापसी से पूर्व, इस दल को 
पवनार प्राश्रम ले जाया गया और भाचाये विनोबा जी से उनकी विशेष भेंट कराई गई। 


पुयक प्रशिक्षण केन्द्र 

गांधी जी के रचनात्मक का्यंक्रमों तथा श्रम महत्व को छात्रों को समझाने के उद्देश्य से 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के निकट सहयोग से गांधी दर्शन 
परिसर में शिविरों का झायोजन किया गया । लगभग 250 छात्रों ने इन शिविरों 
में भाग लिया । 
राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सदभावना सम्बन्धी सेमिनार 

राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सदभावना सम्बन्धी सेमिनार 30 तथा 3 
जनवरी झर ॥ फरवरी 982 को हो रहा है। 


यह संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय की देखरेख में कार्य कर रहा है। 
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0 


शताब्दियां ओर जयंतियां 


हिजसे (इस्लामो कर्लेंडर बर्द) को 400वों ब्ंगांठ . . 


भारत के उपराष्ट्रपति की ग्रध्यक्षता में गठित सलाहकार समिर्ति की सिफारिशों 
पर वर्ष 98-82 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया: 


(4) 4-2 मई, 987 को विज्ञान भवन में एक प्रन्तर्राष्ट्रीय किरात (पवित्र 
कुरान का पाठ) प्रतियोगिता श्रायोजित की गई । ।मई, 98] को 
विदेश मंत्री ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया । भारत के प्रलावा 
2 भ्न्‍्य देशों ने इसमें भाग लिया । ये देश हैं, मलेशिया, थाईलेण्ड, 
बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, भ्रफगानिस्तान, ईरान, जोरडन 
सीरिया, लीबिया भौर तुर्की । 
भारत के राष्ट्रपति हारा 26 अक्तूबर, 98व को राष्ट्रीय संग्रहालय 
में भारत की इस्लामी विरासत संबंधी एक प्रदर्शी का उद्घाटन 
किया गया । इसमें प्रदर्शित वस्तुएं भारत के विभिन्न संग्रहालयों, 
पुस्तकालयों तथा संस्थापओ्रों से एकत्र की गई थीं झौर उनमें पाण्डु- 
लिपियां, सुलेख, लघुचित्र, रत्न तथा जवाहरात प्रादि शामिल थे। 
(0) भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय ने भारत इस्लामी 
सांस्कृतिक केन्द्र के लिए लोधी रोड संस्थागत क्षेत्र में एक भूखण्ड 
आ्राबंटित किया हैं। 
(४) सुप्रसिद्ध निर्माता श्री एम० एस० सध्यू को भारत की इस्लामी 
. विरासत” पर एक फिल्‍म बनाने का काम सौंपा गया हूँ। 


"९साककन्‍ी. 


 तं 


जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति 

भारत की प्रधान मंत्री की भ्रध्यक्षता में जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति 
की पहली बैठक 29 जन, 98व] को नई दिल्ली में हुई। 
सुश्रमण्य भारतो शताब्दी समारोह 

सुब्रमष्य भारती शताब्दी समारोह संबंधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए 
श्री कमलापति त्रिपाठी की श्रध्यक्षता में एक अखिल भारतीय समिति का गठन किया 
गया है। श्री तिपाठी जी की स्वीकृति की ज्तीक्षा हैं। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद 
समिति के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। 

अब -झली-इब्न-अब्युलाह-इब्न-सिना की 600वीं जयंती, चन्दनजी चतुर्वेदी, फलरुहीन _ 
झ्ंली भ्रहमद, फैज़ प्रहमद फैज भ्रादि के शताब्दी/जयंती समारोहों के लिए वित्तीय सहायता 
प्रदान की गई है। 
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गा 


सांस्कृतिक संबंध 


सांस्कृतिक करारसांस्क्तिक विनिमय कार्यक्रम 


भारत और विश्व के ग्रनेक देशों के बीच काफी समय से चले भश्रा रहे ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक संबंधों, मेत्री और सूझबझ्न को, पुन; नया रूप एवं जीवन देने तथा उन्हें 
आर सुदढ़ बनाने के उद्देश्य से यह मंत्रालय द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों तथा विदेशों 
में भारतीय संस्कृति के प्रसार और भारत की छवि को उजागर करने वाले श्रन्य 
कार्यक्रमों द्वारा सक्रिय रूप से सांस्कृतिक सहयोग की नीति का पालन कर रहा है। 
सहयोग के क्षेत्र केवल कलागओं तक ही सीमित नहीं हैं वल्कि उनमें कला और संस्कृति, 
शिक्षा (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित शैक्षिक कार्यकलापों सहित), 
चिकित्सा, कृषि, फिल्में, जन संचार साधन और खेलक्‌द आदि भी शामिल हैं । 


जबकि सॉस्कृत्तिक करारों से सहयोग के लिए सामान्य भश्राघार उपलब्ध होता 
है, वहां सांस्कृतिक करारों के उपबन्धों को लागू करने और संस्थागत सहयोग 
तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण आदि सहित, प्रोफेसरों, विशेषज्ञों, विद्वानों, कलाकारों 
लेखकों, कलाप्रदर्शन दलों, खेल टीमों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक तथा जन सूचना 
रेडियो और टी० वी० कार्यक्रमों जैसे विनिमय संबंधी विशिष्ट लथा ठोस कार्यक्रमों को 
शामिल करने के लिए समय-समय पर संस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार किए जाते 
हैं । ये कार्यक्रम 2-3 वर्षों की निश्चित श्रवधि के लिए तैयार किए जाते हैं और समय 
समय पर इनका नवीकरण किया जाता हैँ । हाल ही में संस्थागत संबंधों विशेषकर 
उच्च शिक्षा संस्थाप्रों के बीच संबंधों के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए 
गए हैं । | 

ग्रालोच्य वर्ष के दौरान, फरवरी 98] में केन्या के साथ किए गए सांस्कृतिक 
करार के ग्रलावा घाना और उगांडा तथा जिम्बाबे के साथ सांस्कृतिक करार किए 
गए जिससे, उन देशों की कुल संख्या जिनसे भारत ने अब तक सांस्कृतिक करार 
किए हैं, बढ़कर 62 हो गई हैं। इनमें से 35 देशों के साथ नियमित सांस्कृतिक 
विनिमय कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैँ । जिन देशों के साथ शञ्रभी तक सांस्कृतिक 
विनिमय कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं. उन देशों के साथ परस्पर सहमति 
से तब प्राधार पर द्विपक्षीय सांस्कृतिक कार्यकलाप ब्रायोजित किए जाते हैं। 


ऐसे भी कुछ देश हैं जिनके साथ सांस्कृतिक करार तो नहीं किए गए हैं परन्तु 
जिनसे ग्रन्यथा: निकट तथा मंत्रीपूर्ण संबंध हैं । ऐसे मामलों में, छात्रवृत्तियों की पेशकश, 
कला प्रदर्शन दलों के दौरों आदि जैसे विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर शैक्षिक तथा 
सांस्कृतिक विनियमों के संबंध में विचार किया जाता है और राजनयिक माध्यमों से 
उन्हें स्वीकृत किया जाता है । 
सांस्कृतिक शिष्टमंडल 

जबकि विभिन्न सास्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के श्रन्तगंत कला प्रदर्श तथा 
प्रन्य शिष्टमंडलों (बाहर जाने वाले और बाहर से भाने चाले) और प्रदर्शनियों से 
संबंधित काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य झौर परिवार कल्याण. मंत्नालय, 
विश्वविद्यालय प्रनुदान भ्रामोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌, राष्ट्रीय शैक्षिक प्नु- 
संधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय भ्राधुनिक कला संग्रहालय 
झादि जैसे मंत्रालयों|एजेंसियों को सौंपा गया है वहां इस मंत्रालय का संबंध राजकीय 
शिष्टमंडलों तथा प्रन्य ऐसे दौरों से है, जो सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने झौर 
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सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को तैयार, करने/|डनके संबंध में 
बातचीत करने सहित नीति संबंधी विचार-विमर्श करने के लिए भारत पाते हैं । 
जमंन जनवादी गणराज्य, हंगरी भौर कोरिया जनवादी लोकतांतज़िक गणराज्य के भ्रामंत्रण 
पर शिक्षा तथा संस्कृति झौर समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री के नेतत्व में 
इन देशों में गए सरकारी शिष्टमंडलों के श्रलावा इस मंत्रालय ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक 
करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यत्रमोंकों तैयार करने के लिए सरकारी शिष्टमंडलों 
को कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, कोरिया गणराज्य, केन्या, क्‍्यबा झौर 
मैक्सिको भेजा । सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अ्रन्तिम रूप देने के लिए सीरियाई 
अरब गणराज्य, बहरीन, यमन लोकतांतिक जनवादी गणराज्य, जापान झौर पुतंगाल 
के राजकीय शिष्टमंडल भारत झ्ाए । इसके अतिरिक्त, शिक्षा तथा संस्कृति और 
समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री के झामंत्रण पर बल्गारियाई लोकतांत्रिक 
गणराज्य की मंत्री परिषद्‌ के उपाध्यक्ष ने भारत का भी दौरा किया। 


. पुस्तकों तथा कला वस्तुझों को भेंट झोर निबंध प्रतियोगिताएं 

विदेशों में भारतीय जीवन झौर संस्कृति की बेहतर जानकारी देने की दिशा में 
पुस्तकें, कला वस्तुएं और निबन्ध प्रतियोगिताएं एक सशक्त माध्यम हैं । इस तथ्य को 
ध्यान में रखकर मंत्रालय ने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ को विदेशी सरकारों, 
संगठनों, पुस्तकालयों और व्यक्तियों को पुस्तर्क तथा कला वस्तुएं उपहार स्वरूप देने 
झर भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों में निबंध प्रतियोगिताएं प्रायोजित करने के लिए 
निधियां प्रदान करना जारी रखा। बल्गारिया को ताज का संगमरमर का एक नमूना 
भेंट स्वरूप दिया गया । ५ 


भारत-प्रन्य देश मित्रता सोसायटियों को सहायता 


भारत-अ्रन्य देश मित्रता सोसायटियां, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार भौर 
एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों को समझने-सोचने के लिए लाभप्रद अवसर प्रदान 
करती हैं । ये सोसायटियां भारतीय कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन सहित व्याख्यान, 
समारोह तथा भारत संबंधी प्रदर्शनियों जैसे सांस्कृतिक कार्यकलापों का श्रायोजन करती 
हैं । इनमें से कुछ सोसायटियां छोटे-छोटे पुस्तकालय तथा वाचनालय भी चलाती 
हैं । मंत्रलय इन सोसायटियों को संबंधित मिशनों की सिफारिश पर वित्तीय सहायता 
: देता है। इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखा गया। 


इन सोसायटियों की सहायता के भलावा, कुछ चुनिन्दा भारतीय मिशनों को भारतीय 
मूल के स्थानीय लोगों $के| बीच सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्ननुदान 
दिए गए । 
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विभिन्न भ्रध्यायों में वणित मदों का वित्तीय भ्राबंटन 


योजनागत। 


(रुपये लाखों में ) 


बजट प्रावकूलन तबरंजट प्रवकलन 


मं जन 
जि याजनवर 98[-82 89 6592-85 
&पघ+++-८+++-- - लक 
मूल रशीधधत 
] 2 है न 5 6 
स्कूल शिक्षा शिक्षा विभाग 
।. बल्द्रीय विश्ालय संगठन योजनेतर >>. 7 -0865,# ८5७0७, (५ 
४ केंद्रीय तिश्वती स्कूल - वही- 98. ]0 95.27 १05.22 


. केस्ट्राय विद्यालरों झो 


एस मं।> रं;|> अवतियर विद्दोजन 


:. प्रार्सन्भयः आय 


- बोल भवन , 


शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार... ' 
गप्ट्रीय शिक्षक कस्याण $निप्टान 


र आवासीय स्कला में 


. रक्षा कमिकों को शेक्षिक सियावसे ;! 


. सकल मिला के क्षेत्र मे सॉस्कृूलिक विनिमय 


कार्यत्रम 
(क) शैक्षिक प्रोछ्ागनी बायत्रम 
(ख) उत्देंट सेल और विशेषज्ञ संस्थाओं की 


सहायता 


, गप्ट्रीय शेज्चिक प्रनमंधान तथा प्रशिक्षण 


परिषद 

बस के बच्चों की ्र- 
झौपवा रक शिक्ष। के लिए क। गज 

५-३ 4 आयु वर्ग के बच्चों के लिए रैर- 
ग्रोपच्ा रिक शिक्षा 


. शिण-शिक्षा-स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता 


. जनसंख्या शिक्षा परियोजना 


सुल शिक्षा के क्षेत्र मे कार्यरत स्वैच्छिक 
संगठनों को सहायता दे ने की योजना 


उच्च शिक्षा तथा पअ्ननुसंधान 


५ 
5 


५. नम नमन निनानननन-ननानानन निनिनी नाप नमन नियमित नितिन नननी नन-झ॑नीलिलिय++ न ++नीन---न3ल तल तन न न-> नमन नननन+-+म न नननननीन ताली नी लिन िभ नमन नमी पीनननीनिनननानाननीनानीननन नी नीनिनिनीणननीनी निनीयय पिन न न नझमन-+ नमन +मन+म>+++. 


2] ....92000॥/8॥ 


विश्व विद्यालय अनुदान ग्रायोग * 


. भारतोय विश्वविद्यालय रूघ  ., 

५. डा० जाकिर हुसैन कालेज, दिल्‍ली 
क्क 

, उच्च अध्ययन संस्थान 


. पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण 
- भारतीय सामाजिक पिज्ञान ग्नुसंधान परिषद्‌ 


न र्त्ल पा 
नई दिल्ली , 
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-चहा-. 
योजनागन 
योजनेतर 


बाजनागनत 


-वहं।-- 


याआतनागत 


बीजनतर 
बोहनागत 


योज नायत 


- बहू 


१) 


-नहे 


5४ 
जब रु 


याजनत र 


योजनागत 


याजनागद 
योजनेत्तर 
योजनागत 
योजनेतर 

योजनागत 
योजनेतर 
योजनागत 
योज्नेतर 
पोजनागत 


योजनागत 
योजनेतर 


के, (३ 


9७5, 0७) 


375, ७७ 


| 


345. ७0 


॥ 
< 


5 
श 


260, (। 


प 


3७0, (( 


]5. 00) 


430. 00 


७0७ 
25 


4000. 
5090., 
00 
],40 
-फ0 
].90 
00 
9,७00 
20.00 
7१0, ७१ 


29+, 00 


, (॥५ 


520.00 


उ80, ७( 
।. (0) 


[00, 0६ 
(७, ३3+ 


७, 0४७ 


(९ 
78 


-0७0७, 
0290. 
3. 97 
4.40 
]0. 00 
3.90 
0७ 
9.00 
20. 00 
80७, 5५) 


[2६ 08 


.50 


],00 


493, (0 (७ 
7.00 


3900, 00 
5, 00 


।50. 00 


0.26 
3, 00 


+700., 00 
6768, 42 


3.50 


3.45 


5.00 
3. 95 
5.00 
9,३30 


20, 00 


40(, 00७ 


4: 8. 0(॥ 





हा 
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7. जामिया सिलखिया हस्लामिया, नई दिल्‍ली योजनागत 
' योज मेतर 
$. व्यावक्षायि+ संगडनों को सहायता योजनागत 
छ. भारतीय दअंनगास्द् परिएद योजजागल 
६0 सहड हारहिक पाई सस्वाने मोजनेतर 


. विश्वविद्यालय तथा कालेज अ्रध्यापकों के 


बेतनमानों का रुंशोधन योजनेतर 
॥2. राष्ट्रीय प्ननुसंधान प्रोफेसर योजनेतर 
3. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला योजने तर 
4. राष्ट्रीय शेज्षिक ग्रायोजना तथा प्रशासन 
संस्थान, नई दिल्ली बोजनागत : 
योजनेतर 
तकमोकी शिक्षा 
।. कोटि सुधार कार्यक्रम (सरीध केन्द्रीय 
सहायता तथा सामुदायिक पो लिटे क्लिक ) योजनागत 
योजनेतर 
2. प्रशिक्षता प्रशिक्षण कार्येक्रम योजनागत 
योजनेतर 
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान योजनागत 
योजनेतर 
4. क्षेत्नीय इंजीनियरी कालेज योजनागत 
गोजनेतर 
5. उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम भौर प्रनुसंघान 
विकास मोजनागत 
योजनेतर 
6. केन्द्रोय संस्थान (तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थान, आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, 
नई दिल्‍ली, राष्ट्रीय झौद्योगिक इंजीनियरी 
प्रशिक्षण संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय गड़ाई भोर 
ढुलाई प्रोद्योगिको संस्थान, रांची ) योजनागत 
योजनेतर 
7. भारतीय प्रबन्ध संस्थान योजनागत 
योजनेतर 
8. प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद पोजनेतर 
9. प्रबन्ध शिक्षा योजनायत 
]0. बि० वि० ग्र० आ० योजना पोजनागत 
. नई योजनाएं घोजनागत 
छाल्रवत्तियां 
- राष्ट्रीय छात्रवत्तियोजना यीजनागत 
2. (क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवत्ति योजना योजनेतर 
(ख) लावसूल ऋणों झोर अग्रिम को बट्टे 
खाते में डालना ; योजनेतर 


(ग) 974 से पहले के समेकित ऋण में 
से की गई वसूलियों में से राज्य सरकार 


का 50 ९८ हिस्सा मोजनेतर 
3. झनुमादित आबासीय माध्यमिक स्कूलों में 
छात्रवत्तियां योजशनेतर 


4 - - नवीन ी+---०--+-++« +--०५--नननननी-क- न नन न 3 ता नशिनमनननननतमीीननतयये-+-ज-वन-नमकने नमन निनीयनन 2मननन व-+क “पान कनननननन++ नल ननि नाल +िकनन आन कल. 
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0, 00 
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3]+4. ५७ 


59. 0०0) 
450, ७७ 
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300, 6 09 
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85$. £8!7 
690. (॥ 
3]6. 00 


499. 00 
409, 00 


)6. 00 


80. 09) 
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40. 00 30. 00 
20, 75 ४2,000 
5. 00 5.0 0७ 
5.७0 त5.00 
6., (५॥ ]06. 00 
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260, 00 35. 0९0 
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2०. 39] 253. 0०0 
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१५. (0४७ 80, :।॥ 
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844. 0] ।23. 078 
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20090, 00 २2०0, 00 
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45,.00 5.00 
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399, 00 242. 00 
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[ 2 3 4. 5 6 
4 ग्रामीण क्षेश्षों के प्रतिभावान अच्चों के लिए 
माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां. .. योजनाग्रत 730.00. 430.00 82. 00 
3. हिन्दी म उत्तर मद्रिक प्रध्ययन के लिए 
अधिन्दी भाषी राज्यां वे छात्रों के लिए 
छातलवालि अनदा न है . .  योजनेतर 33.00 33.00 33. 00 
6. संस्क्रत को छोड़कर ग्रत्त॒ प्राचीन भाषाओं 
ग्रर्थात गअ्रर्ब! शोर फारसी के ग्रध्ययन में 
लगी परम्परागत संस्थाओ्रों मे निकलने वाले 
छात्रों को शोध छात्रवुत्तियां.. .. योजनागत .00 .00 .00 
7 विदेशों में प्रध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्र- 
वृत्तियां है . योजनेतर 75.00 75.00 80. 00 
8. सामाझ्य सांस्कृतिक छात्रव॒त्ति योजना .. योजनेतर 4].00 50.00 50.00 
9. बंगलादेश के राप्ट्रिकों के लिए छात्र- 
बत्तियां . योजनेतर 2.00 2].60 ््ल 
!0. विदेशी छात्रों के लिए विशेष हंग्रेंजी पाठ्य- 
क्र्म ; . योजनेतर 00.0 00.0 00. 0 
]4. भारत में प्रध्ययन के लिए विदेशियों के लिए 
छात्रवत्तियां । .. योजनेतर 22.00 24.00 24.00 
2. विदेशों में जाने वाले भा रतीय छाठ . योजनेतर 9..50 9.50 9.50 
3. आशिक वित्तीय सहायता . पोजनेतर 0.40 0.40 0.40 
(ऋण ) पोजना 
पुस्तक प्रोन्नति तथा कापोराइट 
।. राष्ट्रीय पुस्तवः स्थास 
(के) सामाहक््य कार्यक्लाप और. विश्व 
पुस्तव मेला. .... योजनेतर 26. 90 30. 34 32. 9] 
पोजनागत 30.00 27.0 23.80 
(ख) प्रादान-प्रदान ह .. योजनागत 6.00 6.00 6.00 
गे) नेहरूबाल पुस्तकालय .... योजनागत ]2. 00 ]2.00 3. 00 
(धि) वि० विद्यालय स्तरीय पुस्तकों फे - 
सहावता प्राप्त प्रकाशन की योजना योजनागत 20. 00 8 . 00 20.00 
(छु नेहरू भवन  . .. योजनागत 6. 75 6. 75 ]2.॥0 
2 विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी मल की 
पुस्तकों के सस्ते संस्करण . .. योजनागत ).50 0. 7 8.00 
3. राष्ट्रीय पुस्तक विकासबोर्ड. ... योजनागत ]. 75 . 75 $.20 
4 पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप ,. योजनागत 6. 00 6. 00 6.00 
6. राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक 
संसाधन केन्द्र :--कार्यालय खर्चे . योजनागत ].00 ].06 ]. 85 
#. साहिह्यिक और कलात्मक कृतिणों की रक्षा 
हेल्‌ अंतर्राष्ट्रीय यूनियन का ऋशदान .. योजनेतर 5.75 9.75 6. 84 
7. क्रापीरोहट बोई के गरेर-सरकारी सदस्खों को 
यात्रा भत्ता|दैनिक दत्ता है . योजनेतर 0. 20 09, 20 0, 20 
8. कापीराइट बोर्ड के अध्यक्ष श्लोर अन्य गैर- 
मरकारी सदस्णे को मालदेय. . योजनेतर 0.35 0.32 0.40 
9. विशेष कागज कार्शों, स्टील ब्रल्मारियों आदि 
की खरोद . है ु . यगोजनेतर 0.20 १.]0 0.20 
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2 3 4 हर 6 
, कं 
युवक सबाए 
।. राष्ट्रीय सेवा योजना . .. योजनागत 60.00. 50.00. 90.00 
योजनेतर 258.54. 748,7] 2४59.०27 
2. राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना ४ ... यीजनागत 0, 00 8.00 8. 00 
योजनेतर 5.00 2.50 5.00 
3. नेहरूयूवक केख...“# . . यौजनागत 60.00... 60.60. 85, 00 
योजनेतर )40. 60 4]2.50 ]5. 87 
4. युवकों के क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छिक संगठनों 
को सहायता ; . योजनागत 7.00 7.00 2. 00 
5. साहस का विकास. है . योजनागत ]2, 00 7.00 5.00 
यौजनेतर 3.0७ 4.00 4. 50 
6. स्‍्काउंटिंग झौर गाइडिग . .योजनायत 5.00 5.00 6. ७0 
योजनेतर 3.50 3.50 3.50 
7. राष्ट्रीय मंडल युवक कार्यक्रम... ,.. बोजतागत 8.50 0.50 ' 0. 80 
योजनेतर 6.00 6.00 8.00 
3. यवक प्रतिनिधि मण्डलों का पभ्रन्तर्राष्ट्रोय 
विनिमय ै मोजनागन 2.50 2,00 5,0०0 
9. राष्ट्रीय ?कता की प्रीक्षति - .. योजनागत 39. 00 3,00 0, 00 
0. शिक्षा तथा संस्क्रृति से संबंधित प्रद्शनियां .. योजनागत न्ंड >> 0. 00 
शारोरिक शिक्षा तथा खेलकूद 
।. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, 
गशालियर , हे ह . योजनागत [2. 00 ]].0 6. 00 
यौजनेतर. 2.90 03.69 23. 60 
2. राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थत्ता कार्य क्रम ... योजनेतर 4. 24 9. 50 4.46 
५ योग का प्रसार व ह ... योजनागत )१0, 00 6.00 0.00 
बोजनेत्तर 5, 65 5.65 5.85 
।. नेताजों सुभाय राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला मौजनागत 29. 00 80.00. 72-00 
नथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना .- .... योजनेतर ]08, 00. ]07.38  40. 97 
5. खेलों की प्रोन्नति के लिए राज्य खेल परिषदों 
को अनदान हे ... यौजनागत 80.00 60. 0॥ 80. 00 
6 राष्ट्रीयखेल संघों को प्रनदान ., ... योजनागत 80. ॥0 65.00 60, 00 
योजनेतर 2,.50 3. 80 )5.00 
२. प्रखिल भारतोय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता बोजनेशर )0. 00 7.00 0. 00 
8. महिला खेलों की प्रोश्नति , योजनागत 2.00 2.00 4,00 
योजनेतर #.00 4.00 8. 00 
9. खेल प्रतिभा खौज छात्रवृत्तियां योजनेशर 2. 80 2. 50 2. 50 
!0. राष्ट्रीय खेल संगठन. . ... योजनागत 25.90 25, 00 25, 00 
! !, शारारिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाहों को गनदान योजनागत 4.00 4.00 5.00 
2. राष्ट्रीय खेल परिसर . . . यॉजनितर ! 00 डे ्ट 
3. प्रर्जन परस्कार े | , योजनितर ].00 व.00 0.9] 
[4. सांस्क्रुतिक विनिमय कार्यक्रम के अस्तर्मत 
खेलशारीरिक जिक्षा दलों!विशेषज्ञों का 
झादान-प्रदान है . . योजनागत 4.00 4.00 5.00 
[5. राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष * .. योजनेतर ६0० जा हे 
| 6. एशियाई खेल , योजनागतत 3]24,00. 35.00 226.0( 
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] 2 3. 
भाषाएं 
।. गैर-हिस्दी भाषो राज्यों तथा संघ शासित 
क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति योजनागत 
2. हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना. योजनागत 
3. स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों को सहायता यौजनागत 
यौजनेतर 
4. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों 
को पुरस्कार यौजनागत 
5. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, झ्रागरा[ योजनागत 
योजनेतर 
6. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय योजनागत 
योजनेतर 
7. हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम योजनागत 
8. विदेशों में हिन्दी का प्रसार योजनागत 
यौजनेतर 
9. केन्द्रीय हिस्‍्दी निदेशालय पुस्तकालय योजनायत 
0. उर्द में पुस्तकों का प्रकाशन योजनागत 
योजनेतर 
॥4. सिन्‍्धी में पुस्तकों का प्रकाशन योजनागत 
योजनेतर 
827. कौर प्रस्तकों का प्रकाशन पोजनागत 
योजनेतर 
। 3. विश्वविद्यालय स्तरीय पाटयपुस्तका का 
प्रकाणन . .. औजनागत 
।4. बै> तथा त> श> आ> के माध्यम सेपृस्तक 
प्रकाशन कार्य के लिए वित्त पोषण बोजनागनत 
5. हिन्दी और ग्रन्य भारतीय भाषाझ्री में मल 
मानक कृतियों के लेखकों कौ राष्ट्री 
पुरस्कार योजनागत 
0- हिंदी को छोड़कर ग्रन्य भारतीय भाषाग्रो 
की प्रौन्तति के लिए स्वेच्छिक संगठनों को 
सहायता . . योजनागत 
7. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मेसूर योजनागत 
योजनातर 
8. क्षेत्रोय भाषा केर योजनागत 
योजनेतर 
9. हिन्दी सस्कृत धोर मातृभाषा को छोड़कर 
ग्रन्य भारतीय भाषाझ्नों को पुस्तकों।पांड- 
लिपियों के लिए पुरस्कार योजना योजनागरत 
20. धंग्रेजी भाषा शिक्षण सस्थानों को वित्तीय 
सहायता की यौजना योजनागत 
2]. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यौजनागत 
योजनेतर 
22, भेट्रिकोत्तर छात्रों, शास्त्रीय झौर प्राचार्य 
पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवत्तियां ओर 
अनुसंधान छात्रवृत्तियां ह ...योजनेतर 
23. स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता. योजनागत 
24. प्रादशे संस्कृत पाठशालाएं . यौजनागत 
पौजनेतर 
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25. संस्कृत शब्दकोश विभाग, दक्‍कन कालेज, की 
पूना को सहायक धनदान * - ...योजनागत 
योजनेतर 
26. स्थेचक्छिक अरबो।फारसी संगठनों को वित्तीय 
सहायता . .,. ग्रोज़नागल 
27. संस्कृत शिक्षा का विकास . योजनागत 
28. (]) संस्कृत साहित्य का प्रकाशन 


30. 


34 


(॥) संस्कृत प्रस्‍्तकों की खरीद ... योजनागत 
() संस्कृत पाग्डलिपियों का प्रकाशन 

संस्कुल की प्रोन्नति के लिए प्रन्य योजनाएं योह्नागत 
() अखिल भारतीय वकक्‍त्त्व प्रतियोगिता * 
(॥) वैदिक सम्मेलन 

(॥) वेदिक पाठ परम्परा का परिरक्षण 

संस्कृत, अरबी और फारसी विद्वानों को 

प्राथिक अनुदान सहित सम्मानाथ्थ प्रमाण- 

पत्र | . योजनेंतर 

शास्त्रों का गहन शिक्षण प्रदान करने के 

लिए वरिष्ठ विख्यात संस्कृत विद्वानों की 

सेंबाशों का उपयोग. मत । 





यनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतोय राष्ट्रीय आयोग 


चर 


यनेस्को क रियर के हिन्द/ श्रौर ताॉमल सस्करणी 
के प्रकाशल पर व्यय. , . औओजहनिसर 


: गनेस्कों की प्रलेखन एवं वितरण लथा प्रन्य 


योजन-ए बोजनेलर 


3. यूनेस्को के साथ सह्रयोगहेंत मारतेस्य राएडु। 


ग्रायोग के कार्यक्रमोा के लिए गैर-गरकपर। 


संगठनों को अनुदान. ह ... बोजनितर 
4. यनेस्‍्कों को प्रंशदान . ँ बोजनेतर 
5. युनेस्कों से संबंधित योजनाओा के लिए 

आतिथ्य तथा जलपान | पाजनेतर 
6. विदेशों को भेज जानते बाले प्रतिनिशधिमइल 

और शिष्टमण्डल / घोजनेसर 
7. भा० रा० आयोग के पुस्तकालय का पुनर्गठन. योहनागल 
$. बेठकों|सम्मे लगों तथा... प्रदफ्नियों का 

ग्रायोजन ५ | ... यौजनागत 
५. यूनेस्कों के कार्यत्रसों और कार्यकलाए में 

लग स्वेच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करता... योजनागत 
६9. ॥- । 4 प्रायु वर्ग के बच्चों के लिए पुस्तक योजनागत 


प्रोढ़ शिक्षा 


[. ग्रामाण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं. गोजनागत 
योजनेतर 
2. पोढ़ शिक्षा निदेशालय . ... योजनागत 
(मद्रणालय सहित)... ,.. योजनैतर 
3 प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र मे कॉयरत स्वेच्छिक 
एजेंसियों को सहायता पोजनागत 
4. राज्य सथा जिला स्लरों पर प्रशासनिक 
संरचना को सुधृढ़ करना 4 ... योजनागत 
5. श्रमिक विद्यारपीठ रु .. योजनागनत 
बौजनतर 
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ही ३ डा सु 3 4 5 6 
), मेक्षिक नीतियों, भागोचता, है, अन्य झोर. 
मूल्यांकक संबंधी भप्रतसंधान प्रियोज़नाधञों . 
के लिए महायता ; " . योजनागत 0. 00 7.00 7.50 
2, प्रकाशन. ह है . यौजनेतर 8.00 8. 06 8.00 
संस्कृति विभाग 
।. भारलीय पुरातत्व सवक्षण « यौजनागत 75.00 65. 74 88. 00 
योजनेतर 68].50 690. 76  7]]. 48 
2. स्मारकों आदि के परिरक्षण के लिए संस्थाश्रों। 
निकायों को वित्तीय सहायता देने की 
याजना . हु ४ . योजनागत 2.50 2.७0 2.50 
3. राष्ट्रीय मंग्रहालय , नई दिल्‍ली , . योजनागत 32.00 32.00 30. 00 
योजनेतर 50.00 50. 00 5.50 
4. भारतीय मंग्रहालय, कलकत्ता... . योजनागत 8.00 8.00 8. 00 
यौजनेतर 28.50 29. 64 30. 53 
5. सालारअंग संग्र हा लथ, हैदराबाद ,. योजनागत ]3. 00 ]4. 00 3. 00 
यौजनेतर 34. 89 ]4. 89 ]5, 5 
6. विकटॉरिया स्मारक हाल, कलकत्ता . यौजनागत 45.00 22,50 20, 00 
योजनेतर 80.]6 0. 56 0. 88 
7. राष्ट्रीय ग्राध निबः कलावीथी, नई दिल्ली... योजनागत 2॥, 0॥ 20, 00 20.00 
. गोजनेतर 9.06 ५.42 9.70 
४. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा प्रस्तकालय, 
नई दिल्‍सा। ह . ,. योजनागन 8. 50 5.45 29.,45 
बौजनेतर 36. 08 37.03 38. ]4 
9. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय पररिधद, कलकत्ता योजनागत- )॥0. 00... _00., ॥॥ 90.00 
योजनेतर ७4. 688 7.60 73. 74 
।0. राष्ट्रीय मसास्कूतिक संपदा सरक्षण अनुसंघान 
प्रयोगशाला . . योजनागत 22, 00 )4. ७७ 6. 00 
।). भारतीय मानव विज्ञान सवक्षण . . योजनागत 9.00 ।. 75 400 
पोजनेत्तर 82.30 87. 30 90. 50 
2. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ४ . योजनागत 30. 00 )5. 00 ]2.00 
3 भारतांय राष्ट्रीय ग्राभिलेखागार . योजनागत 45.00 40. 66 40, 00 
योजनेतर 43. 76 52.56 50, 53 
!4. खदाबक्षस ब्रा सियन्टल पुस्तकालय, पटना ब्ोजनागत 0, 05 )8. 05 ]3. 00 
है पौजनेतर 4. 0॥॥ 4.00 4.2 
5. टी एम ०एस०एस०एस » पुस्तकालय, तंजावूर योजनागत 3-80 3*25 5 "00 
6. रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर . योजनागत 2.50 2.50 3.00 
7. पाण्डलिपिगों का परिरक्षण .. योजनागत २2०. 00 5. 00 20.00 
8. प्ररालेख सहित विभिन्‍न विषयों तथा क्षेत्रों 
के लिए शिक्षवृतियां न . योजनागत ].00 0. 20 2.00 
)9. एशियाटिक सौसायटी , कलकत्ता . योजनेतर 2.40 3.56 3.96 
20. बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह . , ,.योजनागत 3. 00 ]3, 00 7.00 
योजनेतर 8.67 ७. 02 9.29 
2]. केंड्ट्रीय उल्च लिब्बती अभ्रध्ययन संस्थान, 
वाराणसी . .. योजनागत 40, 00 52.00 70. 00 
योजनेतर [4.5 !4. 72 35.46 
22, सिक्किस तिब्यती विज्ञा स्‍्तसंधान संस्थान, 
3. 00 2.00 9,0०0 


गंगटीफ . ; , .. बोजनैशर 


>> नली नी नी ाखक्‍ तल हक तल 
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23. तिब्बती कृतियों का पुस्तकालन तथा! झाि- 
लेखागार, ध्ंशाला । .. योजनागत 5.00 3.98 4.00 
24. भारतोय ऐतिहासिक भ्रनसंधान परिषद योजनायत 0. 00 8. 00 5.00 
यौजनेतर 20. 80 23. 9 8 3., 90 
23. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता योजनागत 40. 00 30, 00 30. 00 
योजनेतर 72.50 75. 45 77. 33 
26. केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई यौजनागत 2.75 2.00 2.75 
यौजनेतर 3.00 2.76 3.00 
27. केन्द्रीय सदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता योजनागत 0. 00 !0, ७७ ली । 
ह योजनेतर 9.00 8. 60 8.85 
28. भारठोय विश्व कार्य परिथद पुस्तकालय, 
नई दिल्‍ली योजनागत 2.00 2.00 2.०० 
29. दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, दिल्‍ली यौजनागत 4. 00 ]4. 00 3. 00 
यौजनेतर 3].50 34, 56 33. 68 
30 केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय योजनायत 6.40 4.88 8.00 
योजनेतर . 25 8, 30 . 34 
34. राजा राम मोहन राय पुस्तकालय, प्रतिष्टान गौजनागत 22.50 22.50 248. 00 
यौजनेतर 8. ७5 9.95 4.20 
32. सा्वजनिक|पाब्डलिपि पुस्तकालथों का 
संचालन करने बाले स्वेच्छिक नेक्षिक संगठनों 
को वित्तीय सहायता वीजनागत 2. ७0 ।2. 0४७ ।2 . #0 
33. साहित्य अक्रादमी यौजनागत ]3 , ॥0 ।5. 0॥ [7.90 
यबौजनेतर 205..79 27. 479 293. ]0 
34. संगीत नाटक झकादमी योजनामत 95. 0७ प4.72 37. 40 
मोजनेतर प7. 94 ५6. 30 57. 7/ 
35. लत्तित कला पग्रकादम। योजनागनत 26, 00 १6 (0 2.50 
योजनेतर 332. 8५ 33. 89 27. 60 
36. राष्ट्रीय नाटय विद्यालय * बोजनागत 24.00 20, ४0 25. 00 
फपौजनेतर 25.55 25,55 2७, 30७ 
37. सांस्कृतिक अनपंधान तथ। प्रशिक्षण कट योजनागन 28. 00 28. 00 28.00 
गोजनेतर ।0. 64 ]0 ५4 [].40 
38. स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन 
.... अनुदान योजनामत ]0. 8५ 80, 08 [॥. 00 
39. नृत्य, नाटक तथा चिय्रेटर दलों को वित्तीय 
सहायता बोजनागत 25.40 25. 00 25. 0॥ 
बोजनेतर 4. 80 4.80 4. 80 
40. भारतीय समारोह योजनागत 0, 0७ 39. 65 33. 90 
,' वॉजनेतर 2, 60 2.00 2.00 
4. सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना . बौजनागत 5.00 3.00 6.00 
गोजनेश्तर 4.50 3.75 3.75 
42. विभिन्‍न सांस्कृतिक शक्रेत्रों में कायंरस यवा 
कार्यकर्ताओं को छात्नवृत्तियां योजनागत 5.00 393, 50 $. 50 
ह योजनेतर 3.06 2.50 39.06 
43. प्रदर्शन, साहित्यिक और प्लास्टिक कलाधों 
के क्षेत्रों में कार्य रत उष्त्कृष्ट कलाकारों को ह 
शिक्षावृत्तियां वोजनागत 7.00 6.00 7. 79 
गौजनेतर 3.50 2.50 १.87 





'समरनं>+ कक 9 मान ७०५३ ५४9५७ ५++ मम .93+ 3७७3 ४७७3 ५४ ५39५)3५३५पपो मनन नम ना का भावााइनम कगार. ल्‍ा कक नकल 


356 





० नकनननननन 








2 3 
44. साहित्य, कला तथा जोबन के ऐसे हो अष्य 
क्षेत्रों में विच्यात ज्यक्तियों को, जो विपन्ना- 
बस्था में हों, विशीय सहायता देमे की 
योजना योजनागत 
यौजनेतर 
45, गांधी दर्शन समिति . , योजनागत 
योजनेतर 
46. डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, नई 
दिल्ली. . हे « यौजनेतर 
47. शताब्दियां तथा जयन्तियां « योजनागत 
48. मांस्कृतिक संब घर है « यौजनागत 
योजनेतर 
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